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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation 


भाग II - 3 - - उप - (ii ) 

PART II - - Section 3 - Sub-section (il ) 
( रमा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक मादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
मादेश 

ORDERS 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1974 

New Delhi , the 17th December , 1974 
का०मा० 132-~ - यत , निर्वाधन पायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 

S . O . 132. — Whereas the Election Commission is satisfied 
1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272 

that Shri Usman Gani At & P . O . Swang P . S . Gomiya , 
माण्ड निर्वाचन क्षेत्र से धुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उसमान गनी, मो० पो० 

Hazaribagh who was a contesting candidate for election 

to the Bihar Legislative Assembly from 272 - MANDU consti 
स्वाग, पाना गोमिया जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 

tuency held in Maich , 1972 has failed to lodge an account 
नया सवधीन अनाये गये नियमो वार अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का 

of his election expenses as required by the Representation 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

of the Pcople Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 
पौर यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 

And whereas, the said candidate even after the due notice 
प्रपनी इस प्रसफलता के लिये काई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही दिया 

has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
है, और , निर्वाचन आयोग का यह नी समाधान हो गया है कि उसके पास 

cason or justification for such fa ’lure ; 
इस असफलता के लिये कोई पर्यास कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

Now , therelore, in pursuance of section 10A of the said 
प्रत अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 -2 के अनुसरण मे निर्वाचन 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री उसमान गनी को ससद् के किसी भी सदन के या किसी 

Usman Gani to be disqualified for being chosen as, and for 
राज्य की विधान -मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और 

being, a membei of either House of Parliament or of the 
सोने के लिये इस आदेश की नाम से तीन वर्ष की कालायधि के लिये 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

H period of three years from the date of this order, 
निरहित पोषित करता है । 
10 बिहार-वि० स० / 272/ 12 ( 153 )] 

[ No. BR -LA/ 272 / 72 (153)] 
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- - - - - - 
हा०प्रा . 133. - - यत ,निर्वाचन पायोग का समाधाम हो गया है कि मार्ग, 

s . o . 134. Whereas the Election Commission issatished 

that Shri Nand Kumar Singh, Giddi C Wishery 
1872 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272 Hazaribagh who was a contating candidate for electric 

to the Bihat Legislative Asembly from 272- MANDU consti 
माण्डू निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी कमला धन्द 

tuency held in March , 1972 has failed to lodge an account 
उपाध्माम प्राम - पो० रेलीगा, जिला हजारीब, । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम of his election expenses as required by the Representation 

of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
1951 तथा तधीन बनाये गये निममो द्वारा पेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो 
का कोई भी लेगा वाधिल करने में असफल है , 

And whereas , the said candidate even after the due notice 
bas not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
पौर , यत : उक्त उम्मीदवार ने , उसे सर 7 सूचना दिये जाने पर भी 

reason or justification for such failuro ; 
अपनी इस मसफलता के लिये कोई का । प्रथया स्पष्टीकरण नहीं 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
विमा ६, भोर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

Nand Kumar Singh to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
भत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - के अनुसरण मे निर्वाचन for a period of three years from the date of this order. 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कमला बन्द उपाध्याय को संसद् के 

[ No. BR- LA / 272 / 72( 155)] 
किसी भी सवन के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद् 
के समस्य चुने जाने और होने के लिये इस भावेश की नारीख से तीन वर्ष 

का०मा० 135. -- यतः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्ष, 
पालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 

1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272-- 
[ सं० मिहार -वि०स०/ 272/ 72 ( 154 ) ] 

मा निर्वाचन क्षेत्र से धुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम केयर सिंह , 
घेस्टबोकारो कोलियरी , पो० पाटोटांज हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व पधि 

नियम , 1961 तथा सद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रपेक्षित अपने निर्वा 
6 . 0 . 133 , - Wheroad the Election Commission is satisfied 
that Shri Kamla Chand Upadhaya At & P . O . Religars 

चन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे है 
Hazaribagh who was a contesting candidate for election 
to the Bihar Legislative Assembly from 272 - MANDU consti 

पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
tuency held in March , 1972 has failed to lodge an account 
of his election expenses as required by the Repiésentation 

अपनी इस प्रसफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
of the People Act, 1951, and the Rule: mado thereunder ; है, पौर , निर्वाचन पायोग का यह भी समाधाम हो गया है कि उसके पास 

इस पसफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 
And whereas, the said candidate even after tho due notice 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is satisfied that ho has no good 

अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में निर्वाचन 
reason or justification for such failure ; 

पायोग एतद्धारा उत्तम श्री रामकेयर सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
Now , therefore, in ptursuance of section 10A of the said 

या किसी राज्य की विधान -सभा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और 
Act, the Eloction Commission hereby doclares the said Shri होने के लिये इस पादेश की तारीख से तीम वर्ष की कालावधि के लिये 
Kamla Chand Upadhayo to be disqualified for being chosen 
29, and for being a member of either House of Parliament 

निरहित घोषित करता है । 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a period of three years from the date of this 

[ सं० विहार-वि०म० / 272/ 72 ( 158 ) ] 
order, 


[ No. BR- LA / 272 / 72 ( 154)] 


9 . 0 . 133 . — Whereas tho Election Commission 1 satisfied 
that Shri Ram Keyar Singh , West Bokaro Collery P . O . Ghato 
land, Hazaribagh who was a contesting candidate for election 
to the Bihar Legislative Assembly from 272- MANDU consti 
tuency held in March , 1972 has failed to lodge an account 
of his clection expenses as required by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


मामा. 134.-- - यतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1872 में हुमे बिहार विधान सभा के लिये साधारणनिर्वाचन के लिये 272 
मा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नन्द कुमार सिंह , 
गीवी सी बारारी कोलोनी हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो 
का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , 

पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार नै, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, पौर निवाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पासपस प्रमफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचिस्य मही हैं । 


And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
rengon oi justification for such failure ; 


Now , therefoie , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Rom Keyar Singh to be disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No . BR - LA / 272 / 72(156)] 


प्रत अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतपधारा उक्त श्री नन्द कुमार सिंह को संसद के किसी भी सदन 
से या किसी राज्य की विधाम-ममा अथवा विधान परिषद् के मवस्य चुमे 
जाने पर होने के लिये इस मादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निरहित पोषित करता है । 

[ स० -विहार वि० म०/ 272/ 72 ( 155)] 


का०मा. 136. - यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1972 मे हुये बिहार विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 272 
मा निर्वाचन क्षेत्र मे बनाव लडने माले उम्मीदवार श्री सुरेन्द्र देव शर्मा 
ग्राम लाइयो पो० दनिया , जिला हजारीबाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
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1931 तथा सद्धीन अभाये गये नियमो द्वारा अपेक्षित अपन निर्वाचन व्ययो 
का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे है 

पौर, मत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मत सूचना दिये जाने पर भी 
अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी गमान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


S. O . 137 . . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shii Polycurp James Mark, Village Resubolpara , P . O . 
Rosubelpara , District Garo Hills , (Moghalaya ) contorting 
candidate for general election to the Meghalaya Logiplatīvo 
Assembly held in March , 1972 from 46 -Resubelpara (ST ) 
constituency, has failed to lodge an account of his lection 
expenses at all as required by the Ropresentation of th . 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder 


And whereas the said candidato, even after duo notice , 
has not given any reason or oxplanation for tho failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the tailure ; 


प्रप्त अब , उक्त अधिनियम की धाग ! )- क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग प्रामोग एतबारा उक्त श्री सुरेन्द्र देव शर्मा को ससद् के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान-समा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य 
घुमे जाने पौर हो के लिय इस प्रादेश का तारीफ से तीन बर्ष की 
कलावधि के लिये निरहित घोषित करा है । 


Now , therefore , in pursuance of the section 10A of the 
vald Act, the Election Commission hereby declares tho said 
Shri Polycarp James Marak be disqualified for being choson 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of . 
State for # period of three year from the date of this order, 

[No MEG -LA / 46 / 72) 


[ स० विद्यार-वि०म० / 272 / 72 ( 157 )] 


3. 0 . 136 . Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Surendia Dco Sharma Village Laio P . O Dania , 
Hazaribagh who was a contesting candidate for election 
to the Bihar Legislative Assembly from 272- MANDU consti 
tuency held in March, 1972 has failed to lodge an account 
of his election exponses 19 required by the Representation 
of tho People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


का०मा० 138. -- यत ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्ग , 
1972 में हुए मेभालय विधान सभा के निर्वाचन के लिये 5 4-सेलसेल्ला ( म . 
म . जा . ) सभा निर्वाचन-क्षेत्र से पुनाव लग्ने बाले उम्मीववार श्री 
रोसेन्द्रा हाजोग, ग्राम बान्वा बाक्स , पो . राजबाला , जिला गारोहिल्स , 
( मेघालय ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा समान बनाए 
गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोर्ष मी लेया पाधिल 
करने में असफल रहे हैं , 


And whereas, the said candidato even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


Now , therefore , in pursuance of sçction 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Surendra Deo Sharma to bo disqualified for being chosen 
As, and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order 


और , यस , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्पक सूचना दिये जाने पर भी 
भपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, और , निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण मा स्मामौधित्व नही 


[ No BR-LA / 272 / 72( 157) ] 


अत अब , उक्त अधिनियम, की धारा 10-2 के अनुसरण मे निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री गेसेन्द्रा हे जोग , को संसद के किसी भी सपन 
के या किसी राम की विधान- सभा अपवा विधान परिषद के सवस्य चुने 
जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की मालावधि 
के लिये निरहित घोषित करता है । 


[स . मेषा -वि• स० / 54/72] 


का०मा० 137. - यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1972 मे हुए मेघालय विधान सभा के निर्वाचम के लिए 46 रसुघलपारा ( म० 
ज० जा . ) स । निर्वाचन क्षेत्र से पुनाव लगने वाले उम्मीदमार 
श्री पोलीकार्प जेम्स मार्क, प्राम रसुअलपारा, पो० रेसुवेलपारा, जिला गारो 
हिल्स ( मेघालय ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन बनाए 
गये नियमो द्वारा अपेमित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे है , 


S . O . 138. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Rosendra Hajong, Village Banda- Box , P . O . Rajabala 
District, Garo Ilille (Meghalaya ) a contestins candidato for 
general election to the Meghalaya Legislative Assembly hold 
in March, 1972 from 54- Selsells ( ST ) constituency , has failed 
to lodge an account of bly election expensou at allure 
quired by the Representation of the People Act , 1951, and 
the Rulce made thereunder; 


पौर, यत , उक्त उम्मीदवार मै , उसे पम्यक सूचना दिये आने पर भी 
अपनी इस अमफलप्ता के लिये कोई कारण प्रथमा स्पष्टीकरण मही दिया है , 
पौर निर्वाचन आयोग का यह भी सम धान हो गया है कि उसके पास इस 
इम असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्योयौचित्य नहीं है 

अत अष, उक्त अधिनियम , की धारा 10-2 के अनुसरण मे निर्वाचन 
आयोग एतरारा उक्त भी पोलोकार्प अम्म मार्क को समद के किसी भी मदा 
फे या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
नाने पार होने के लि इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की फालावधि 
के लिये निरहित पापित करना है । 


And whereas the sold candidate , even after duo potica , 
has not given any cason or explanation for the failuro und 
the Election Commission isatisfied that ho hudo pod 
season or justification for the talluro ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the rid 
Act, the Election Commission hereby declare tho said Shri 
Rosendra Hajong to be disqualified for being chosen , und 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Councl of a Stato for a 
period of three years from the date of this order . 


[ स• मेघा -वि . 10 / 46/ 72 ] 


INo MEG-LA/ 54/ 72] 
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मावेश 


किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य पुने जाने 

और होने के लिए इस भावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ प . पाडि -वि० स०/ 27/ 74( 2 )] 


नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1974 
का०मा० 139. - - यतः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 
1974 में हए पाहिवेरी विधान सभा के निर्वाचन के लिए 14 -थिरुबुबनाय 
सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोबिन्धन , 54, 
कालिपीरथालकुप्पम्पेट, मगलीपेट , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
समा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन उपयों का 
कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
____ोर, यसः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, पौर,निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायौचित्य नही है ; 

प्रत: प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री गोबिन्धन को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान पभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए हम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कानावधि के 
लिए निरहित भोषित करता है । 

[ सं० पाडि-वि० स० / 14/ 74] 


$ . 0 . 140. - -Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri N . Rasangam, Thelkucherry, Agarakurumbagaram, 
Kurumbagaram Post, Pondicherry, a contesting candidate for 
the general election to the Pondhichery Legislative Assembly 
held in February, 1974 , from 27 Naduncadu (SC ) constituency 
has failed to lodge an account of his election expenses us re 
quired by the Representation of the People Act , 1951, and 
tnc Rules made thereunder ; 


And where the said candidate , even after due notices has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for such failure; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N , 
Rasangam to be disqualified for being chosen as, and for 
being , a member of either house of Parliament or of tho 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order , 


INo. POND -LA / 27/ 74(2)] 


ORDERS 
New Delhi, the 18th December , 1974 


3. 0 . 139. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Govindhan , 54 , Kalitheerthalkuppampet, Mada 
galipet, a contesting candidate for the general election to 
the Pondicherry Legislative Assembly held in February , 1974, 
from 14 - Thirubuvanai constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses as required by the Repre 
sentation of the People Act, 1951 , and the Rules made there 
under ; 


का०मा० 141. -- यतः,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि अप्रैल , 
1974 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन के लिए 140-चितुर 
निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० जयारमन, जनक 
रापल्ले , चितुर पो० तथा तालुक ( मान्ध्र प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है 


And whereas, the said candidate , even after due notices has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for such failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Elcction Commission hereby declares the said Shri 
Govindhan to be disqualified for being chosen as , and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order . 

[ No. POND- LA / 14 / 74] 


पोर, यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
प्रपती इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही दिया है , 

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नही है ; 

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री एम० जयारमन को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
भाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


का०मा० 140. - यत ., निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि फरवरी , 
1974 को हए पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचन के लिए 27-ने /नकायो 
( प्रजा० ) सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन० 
रासनगाम , थेरकुचेरी , अग्राकारुम्बागराम , पो० कुरुमबागराम , पारिरी 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
मपेक्षित प्रपमे निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


[ सं० प्रा० प्र०-वि० स०/ 140/ 74] 


पोर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
पौर निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य मही है । 

प्रतः पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10-2 के मनुस रण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा वक्त श्री रासमगाम को ससव के किसी भी सदन के या 


S. O . 141 .-. - Whercas the Election Commission is satished 
that Shri M . Jayalaman, Janakarapalle, Chittoor P. O . and 
Taluk ( Andhra Pradesh), a contesting candidate for the bye 
clection held in April , 1974 to tho Andhra Pradesh Legislativo 
Assembly from 140. Chittoor constituency , has failed to lodgo 
any account of his election expenses as required by the Ro 
presentation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereundor ; 


And whereas , the said candidate , even afterdue notdoosha 
not given any reason or explanation for the failuro and the 
Election Commission is fuither satisfied that he has no rood 
reason or justification for tho fallure ; 
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___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Flecrion Commission hereby declares tho said Shri 
M . Jayaraman to be disqualified for being chosen as , and for 
being a member of cithei llouse of Parliament o : of the 
Legislative Asscmlly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this onder . 


Assembly held in March, 1974 from 42- Fongnoupal ( ST ) con 
stituency , has failed to lodge an account of his election ex 
penses at all as required by the Representation of the Poople 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


[ No AP- LA / 140 / 74 ] 


And whereas the said candidate, even after due notice , har 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure; 


नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० 142.- - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1959 ( 1950 
का 43 ) की धारा 135 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रात शक्तिया का प्रयोग 
करते हए, भारत निर्वाच र प्रा पाग, पजाब सरकार के परामर्ग से श्री 
प्राई० सी० पुरी का उनके इस पर्व का कार्यभार समानने का तारीख 
से , पजाब राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्वारा 
मामनिर्देशित करता है । 

[ स० 1 5 1/पजाब / 71] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
N . G . Heimashing, to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
for a period of three years from tho date of this ordor, 

[ No . MR. LA / 42 / 74) 


प्रावेश 


New Delhi, the 19th December , 1974 


S . O . 142 .- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 13A of the Representation of the Peo 
ple Act, 1950 ( 43 of 1950), the Election Commission of 
India , in consultation with the Government of Punjab , 
hereby nominates Sbri I. C . Puri as the Chief Electoral 
Officer for the State of Punjab, with effect from the date ho 
takes charge of the office . 


नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 1974 
का० प्रा० 144 -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 
का 43 ) की धारा 13क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करो हए , भारत निर्वाचन प्रापोत, कर्नाटक सरकार के परामर्श 
से श्री सी० बालगोपालन को छुट्टी स्वीकृत किए जाने पर उनके स्थान 
पर श्री टी० पेन्कटस्थामी , अपर सचिव, वर्नाटक सरकार, विधि तपा 
सगदीय कार्य विभाग को तारीख 1 जनवरी , 1975 से अगले प्रावेगो तक 
मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप मे एतद्वारा नामनिर्देशित करता है । 

[ स० 154/ मैसूर / 74 ] 


[ No. 154 / PB/ 74 ] 


आदेश 


नई दिल्ली, 20 दिसम्बर , 1974 


ORDERS 
New Delhi, the 24th December, 1974 


S . O . 144 . - In excicise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13A of the Representation of the Peo 
pic Act, 1950 (43 of 1950) , the Election Commission of India , 
in consultation with the Government of Karnataka, hereby 
nominates Shri T . Venkataswamy, Additional Secretary to 
Governinent, Department of Law and Parliamentary Affairs, 
as the Chief Electoral Officer with effect from the 1st Janu 
any , 1975 and until further orders vice Shri D . Balagopalan 
granted lcave . 


का० प्रा० 143. - - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1974 मे हुए मणिपुर विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 42- टेग्नोउपाल 
निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदयार श्री एन ० जी० रमाशिग , 
कोमलाथावी, बी० पी० प्रो० शिवाचार्गानग टेनोउपाल उपखण्ड, फाल 
( मणिपुर ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए 
गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्याचग उययो का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे है ; 

पोर, यत , उन उम्मीदवार ने, उसे मम्गक सपना दिये आने पर 
भी , अपनी इस अमफलता के पियं कोई कारण प्रथवा सपाटीकरण नहीं 
दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस पसफनना के लिये को पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नही है । 


[ No . 154 / MY /74] 


प्रत . अध , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनमरण मे चिन 
पायोग एतद्वारा उका श्री एन० जी० हेरमाशिग को समद के किसी भी 
गवन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
सुने जाने घोर होने के लिये इस प्रादेश की तारीख ने तीन वर्ष की 
फालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[स० मणि -वि० म०/ 42/ 74] 


का० प्रा० 145.---- यत , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च , 1872 में हुए मध्य प्रदेगा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
36-मग्नेहरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वेशपाल 
सिह , गांव और पो० सिमारिया , जिला थप्तरपुर लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 नथा तब्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्या 
घन ध्ययो का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

प्रोर, यत उन्ना उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलमा के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
पौर, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
हग असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य मही है , 


ORDER 
New Dalhi , the 20th December, 1974 


प्रस . प्रय , उक्त श्री धेशपाल सिंह को ससद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधानसभा प्रथबा विधान परिषा के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस पादेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[म० म०प०वि० स०/ 36/ 72 ( 65 ) ] 

मो० नागसुत्रमण्यम, सचिन 


S . O . 143 . — Whereas tho Election Commission is satisfied 
that Shri N . G . Hermashing Komlathabi, B. P. O . Liwachane. 
ning , Tengroupel Sub -Division , Imphal (Manipur ) a contest 
IDT candidate for general election to the Manipur Legislativo 
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3. 0 . 148 - Wareen the Election Commission n atiotted 
that Shri Doshpal Singh , Vilago and Post Simariya , District 
Chhatarpur who was a contesting candidate for election to 
the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 36 -Malebra 
copstituency held in March , 1972 has failed to lodge an 
account of his election expenses ay required by the Repre 
contation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
tbcrounder ; 


1957 की धारा 121 के अधीन मावेश सं• 1 4 फा० से 328/ 63 / 73-अम्लू- सी 
( कृषि- भूमि ) तारीख , 13 मार्च, 1974 द्वारा कृषि भूमि मा मूल्यांकन 
अधिकारी नियुक्त किया गया था , रह की जाती है । 

[ स० 94/ 74/फा० स० 328/ 245/ 74-7ब्लू टी ( कृषि -भूमि ) ] 


And whereas , tho said candidate even after the duc 
notice has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


Now, theretore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Deshpal Singh to be disqualified for being chosen As , 
and for being, a member of either Houso of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
Stato for a period of thrco years from the date of this 
order . 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Rovenuo and Insurance ) 

ORDERS 
New Delhi , the 5th November, 1974 
S . O . 147. -- The appointment ot Shri A. N. Prasad who 
was appointed as Valuation Officer for Agricultural Lande 
11/ 3 12A of the Wealth-tax Act, 1957 by order No . 14 in 
F. No. 328 / 63 / 73 - WT ( Agricultural Lands) dated 13th March , 
1974 is hereby cancelled . 


INo. MP- LA / 36 / 72165 )] 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 


[ No. 94 / 74 / F. No. 328 / 245/ 74- WT ( Agricultural Lands)] 


का० मा . 148. -- केन्द्रीय सरकार, धमकर अधिनियम , 1957 ( 1057 
का 27 ) की धारा 12क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शस्तयों का प्रयोग करते 
हुए, निम्मलिथित सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट ग्यक्ति को उक्त सारणी 
के स्तम्म 3 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम सहित मूल्यांकन 
अधिकारी नियुक्त करती है : 


निधि, यास और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(कम्पनी कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1976 
मा . मा . 148. - -एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा 
अधिनियम 1960 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 की उप-धारा ( 3 ) 
के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदवारा मैसर्स नार्दनं सुमर्स टी कम्पनी 
लिमिटेड : कथित अधिनियम के अंतर्गत पजीकरण (पंजीकरण 
प्रमाणपत्र संख्या 207/ 70 दिनांक 23-10-1970 ) के निरस्तीकरण 
को अधिसूचित करती है । 


सारणी 


पदनाम 


कम सं० ग्यक्ति मा नाम 

- - - -- - - - - 


3 


[ 02/ 25/ 74 एम - 2 ] 
वी . पो . उप्पल , प्रवर सचिव 


1 . श्री एम ० के० मिश्र 
2 . श्री बी० पी० सिंह 
3 . श्री बी० पी० शर्मा 


मूल्यांकन पधिकारी 
मूल्यांकन पधिकारी 
मूल्यांकम अधिकारी 


Ama - ur - . 


[स० 95/ 74 / फा० सं० 328/ 245/ 74 - ब्लू टी ( रुषि भूमि ) ] 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

( Department of Company Affairs ) 
New Delhi , the 3rd January, 1975 


S. O . 146. --- In pursuance of sub- section ( 3 ) of section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practica Act, 
1969 (54 of 1969 ) , the Central Government hereby notifion 
the cancellation of thy registration of M / S . NORTHERN 
DOOARS TEA CO . LTD. under the said Act ( Certificate of 
registration No. 207 / 70 dated the 23rd October, 1970 ) . 


S . O . 148. - In oxercise of the powers conferred 
by sub -section (1) of section 12A of the Woalth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957) the Central Government 
hereby appoints the person specified in Column (2 ) of the 
Tablo bolow as Valuation Officer with the designation specified 
in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table ; 


[ No . 2/ 25 / 74- M - II ]. 
V . P. UPPAL, Under Secy , 


TABLE 


- 


S . No 


Name of the person 


- - - - 
Designation 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


2 


( राजस्य तथा बीमा विभाग ) 


मात्र 


- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
1. Shri M. K . Misra 

Valuation Officer. 
2. Shri B. D . Singh 

Valuation Officer 
3. Shri B. P. Sharma 

Valuation Officer 
- - - - - - - - - 

- - - - - 
F, No . 328 /245 / 74- WT ( Agricultural lands )] 


नई दिल्ली , नम्बर, 1974 


- 


-- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


पा . प्रा . 147.- - श्रीगन प्रमाद की नियुक्ति , जिमे बनकर माधनियम , 


SEC , 3 ( 1 ) ] 
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मारणी के स्तम्भ ( 2) में विनिविष्ट व्यक्तियों को सात सारणीसम्म ( 3 ) 
मे , की तस्सम्बन्धी प्रविष्टि मे मिनिविष्ट बनाम महिला पुल्याकन पाप 
कारियो के रूप में नियमत करती है । 


का० प्रा० 149.- - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर भोर्य, धन-कर 
नियम 1957 के मियम 

के उपनियम 
( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेश देता है 
कि इससे उपावद सारणी के स्तम्भ ( 2 ) मे यिनिर्दिष्ट मूल्यांकम 
अधिकारी मारणी के स्तम्भ ( 5 ) मे तत्सम्बन्धी प्रविष्टि मे विनि 
दिष्ट मायकर मायक्त की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पाने वाले क्षेत्रो 
में कृषि भूमियो के सम्बन्ध मे मूल्यांकन प्रधिकारी के कृत्यों का पालन 
करेगा । 


सारणी 


- - 


- 


- - - 


- 


-- -- --- - - 


क्रम स० 


व्यक्ति का माम 


पदनाम 


सारणी 


1. श्री के . के . मोहन मानू 
2. श्री सी० मी० रेडी 


जिला मूल्यांकन पधिकारी 
मूल्यांकन प्रधिकारी 


- - 


- 


- - - - - --- 


- - 


- -- -- 


[ सं० 97/ 74/फा० स० 328/236/ 74-अम्मू० टी० ] 


क्रम संम्या मूल्यांकन अधिकारी प्रायकर प्रामुक्त 
__ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - -- - - 
1. श्री एम० के . मिश्र , पाप - कानपुर I, II और III प्रभार 
___ कर अधिकारी 


ORDER 


New Delhi, the 6th November, 1974 


I, II पोर II प्रभार 


2. श्री सी० सिह , मायकर अधि . कामपुर 

कारी 


S . O . 150 . - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 12A of the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 
of 1957), the Central Government hereby appoints tho per 
sons specified in column ( 2 ) of the Table below as Valua 
tion Officers with the designation specified in the correspond 
ing entry in column (3 ) of tho said Tablo . 


3. भी बी० पी० शर्मा, प्रायकर कानपुर, I, II और III प्रभार 

पधिकारी 


TABLE 


[ सं० 96/ 74 फा० म० 3 28/ 243 / 74 अब्स्यू० टी० ( कृषि- भूमि ) ] 

एस० बापू , अवर सचिव 


S . No 


Name of the person 


Designation 


1 . 


Shri K . K . Mohan Babu 
Shri C . V . Reddy 


District Valuation Oficor 
Valuation Officer 


INo. 97/ 74 / F. No. 328/ 236 / 74- W. T .] 


S. O . 149. -- In exercise of the powers conferred 
by sub rule ( 2 ) of Rule 3A of the Wealth 
Tax Rules, 1957 the Central Board of Direct Taxes 
heroby directs that the Valuation Oficor specified in columo (2) 
of the Table appended hereto shall perform the functions of a 
Valuation Officer in respect of agricultural lands in the areas 
within the territorial jurisdiction of the Commissioner of income 
tax specified in the corresponding entry in column (3 ) of the Table , 


पादेमा 
मई बिल्ली, 14 नमम्बर , 1974 


TABLE 


Valuation Officer 


Commissioner of 
Income-tax 


No . 


हा० प्रा० 151. -- केन्द्रीय सरकार , न -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) की धारा 120 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नीचे की सारणी 
के स्तम्भ 2 में विनिविष्ट व्यक्तियों को मूल्यांकन प्रधिकारी के रूप में 
नियुक्त करती है जिसका पदनाम उक्त सारणी के स्तम्म 3 में की 
तत्संबंधी प्रविष्टिमों में विनिर्दिष्ट है । 


सारणी 


1. Shri M . K . Misra, Income-tax Officer Kanpur I, II & III 

Chargos 
2. Shri B. D . Singh, Income -tax Officer Kanpur I, II & III 

Charges 
3 Shri B. P. Sharina, Income-tax Officer Kanpur I , II & III 

Charges 
- -- - - - - 
[ No. 96/ 74 / F. No. 328/245/74 - WT ( Agricultural lands)] 

S. BAPU, Under Secy . 


पवनाम 


क्रम सं० व्यक्ति का नाम 
- - - - - - 
1. श्री ए० के० मजमवार 
2. श्री पी० एन० मट्टाचारजी 


मूल्यांकन अधिकारी 
सहायक मूल्यांकन अधिकारी 


जा 


मावेश 


[स० 103/74/फा० स० 328/ 251/ 74 घ . प .) 


मई दिल्ली , 6 मवम्बर, 1974 


ORDERS 


का० पा० 150 - - कन्द्रीय सरकार , घम कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 125 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदेश पाक्तियो का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित 


New Delhi, the 14th November 1974 
S . o . 151 .-- In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1) of section 12 of the Wealth -tax 
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CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXIS 


Act, 1957 (27 of 1957), tho Central Govefinent hereby appoints 
the person specificd in colunin 2 of the Tablo bolow as Valuation 
Officers with the designation specified in the corresponding entry 
in column ( 3) of the said Table 


ORDER 


New Delhi, the 29th October , 1974 


TABLE 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


S. O . 153. --- Central Board of Direct Taxes direct that 
their Order No . 74 dated the 30th August, 1974 issued from 
F . No . 328 / 179 / 74- W . T . will take effect from 1 - 11 - 1974 in 
stead of 1 - 10 - 1974. 


- 


S . NO Nime of the person 
- - - - - 
1. Shri A . K Majumdar 
2. Shri P M . Bhattacharjee 


Designation 
- - - - - 

Viluation Officer 
Assistant Valuation 

Other 


INo. 91 / 74 / F. No. 328 / 179 / 74- W .11 
___ V . D . WAKHARKAR, Under Secy. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 103/ 74/ F No 328/ 251/ 74 - W T .] 


का० प्रा० 15 2.--- धनार अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 
12-म की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 
सरकार निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को , उक्त 
सारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे की तरथानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदनाम 
सहित मल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात --- - 

सारणी 


मई दिल्ली , 13 जनवरी , 1975 
का० प्रा० 154. -- सीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4 ) की 
धारा 27 -क को उपधारा ( 1 ) के खर ( ध ) , जैसा कि वह भारत सरकार 
के वित मत्रानप ( आर्थिक कार्य विभाग ) की तारीख 23 अगस्त , 1958 
की अधिसूचना स० मा० का० नि० 734 द्वारा भारतीय जीवन बीमा को 
ला , है , सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
हडस्ट्रियल प्रेरिट ए इवेस्टमेट कारपोरेशन आफ इडिया लिमिटेड द्वारा 
( 1975 ) मे पुरोधृत, 6 करोड़ रुपये के मूल्य के डिघेचरो को उपरोक्त 
धारा के प्रयोजनो के तिये अनुमोदित विनिधानो के २५ मे इन्वेस्टमेट 
एतद्वारा घोषित करती है । 


व्यक्ति का नाम 


पदनाम 


श्रम 
संख्या 


[ फा० सं० 88( 75 ) -भीमा 4/ 74) 


1 श्री ई० जे० रामटे 

जिला मल्यांकन अधिकारी ( मशी 

नरी पौर प्लाट ) फलकस्ता 

-- - - - - --- - -- - - - ---- - - -- -- -- 
[ स . 102/ 74 फा० स० 328/ 250/ 74-1010 ( तीनरी और प्लाट ) ] 


New Delhi , the 13th January, 1975 


S . O . 154 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( q ) of sub - section ( 1 ) of Section 27A of the Insurance Act, 
1938 ( 4 of 1938 ) as applied to the Life Insurance Corporation 
of India by the Notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) 
No . G . S R . 734 , dated the 23rd August, 1958, the Central 
Government hereby declare the debentures of the value of 
6 croic Rupees issued in 1975 by the Industrial Credit and 
Investment Corpoiation of India Limited as scheduled Invest 
ments for the purpose of the above section . 


S . O . 152 .- In exercise of the powers conferred by sub 
uection ( 1 ) of Section 12A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) , the Central Government hereby appoints the person 
specified in column (2 ) of the Table below A9 Valuatioil 
Officer with the designation specified in the corresponding 
entry in column (3 ) of the said Table . 
TABLE 

- - - - 
S . No. Name of the person Disignation 


[ F. No . 88 (75 ) Ins. IV/ 74] 


_ 


- 


- - - 


- 


1 


Shri E. J. Robert 


District Valuation Officer 
(Machinery & Plint) 

Calvuttta 


का० प्रा० 155. - -भीगा अधिनियम , 1988 ( 1938 का 4 ) 
की धारा 27- ख की उपधारा ( 1 ) के खर ( अ ) द्वारा प्रदत्त 
शस्नियो का प्रयोग करसे हप केन्द्रीय सरकार इस्ट्रियल क्रेडिट एं । 
इवेस्टमेट कारपोरेशन माफ गठिया लिमिटेड द्वारा 1975 मे पुरोधत 
छ करोड रूपये के मूल्य के वियरो को उपरोक्त धारा के प्रयोजनो के 
लिये अनुमोदित विनिधानी के रूप मे एतदद्वारा घोषित करती है । 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


[No. 102 / 74 / F . No 328 / 250 / 74 - W . T . (Machinery and Plant] 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

मावेश 


[ फा० स० 88 ( 75 )-बीमा 4/ 74 ] 
र० ३० मानवलकर, प्रवर सचिव 


नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 1974 


का० प्रा० 153. - - केन्द्रीय - प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश येता 
है कि फा० म० 329/ 179/ 74- 7ब्लू० टी० से जारी 
किया गगा आदेश स० 74 तारीख 30 अगस्त, 1974 1 - 10 - 74 
के यमाय 1 - 11 - 1974 में प्रभावी होगा । 


$ . O . 155 . - In exercise of the powers conferred by clauso 
(1 ) of Sub -Section ( 1 ) of Section 27B of the Insurance Act, 
1938 ( 4 of 1938 ), the Central Government hereby declares 
the debentures of the value of 6 crore Rupees issued in 1975 
by the Industrial Credit and Investment Corporation of India 
Limited as approved investments for the purposes of the above 
section. 


[ 40 91/ 74/ फा०सं० 328/ 179/ 74 डब्ल्यू० टी० ] 

बी० पी० वखारकर, अपर मनिष 


[ F. No. 88( 75)-Ins. IV / 74] 
R. D . KHANWALKAR, Under Secy . 


SEC . 3 (ii) ] 
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- 


- - - 


- - - - 


रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया 
( लेखा एवंन्यय विभाग ) 
माम्बे , 4 जनवरी, 1975 

शुधि पन्न 


II , Section 3 (ii ) of the Gazette of India dated 7th December 
1974, the following corrigendum may be noted. On page 
No . 3484 the figures Rs. 608,24,94, 000 shown under " Banks " 
(1 ) Scheduled Commercial Banks and Rs. 73 , 10, 30 , 000 shown 
under Loans and Advances (ii) State Govcinments may be 
read as Rs. 608 ,34,94,000 and Rs. 75 , 10 , 30 ,000 . 


का० प्रा० 156, - - दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत सरकार के 
राजपन के भाग II खंड 3 ( i ) में हिन्दी में प्रकाशित 18 अक्तूबर, 1974 
को समाप्त हुए सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया के बैंकिंग विभाग 
के कार्यकलाप के विवरण में निम्नलिखित शुसि कर ली जाए । 


[ Ref. Gen No. 328 / 4-74/ 75] 

Sd . Illegible 
P . Chief Accountant 


( बैंकिंग विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1974 

शुद्धि पत्र 
मा० प्रा० 15 9. -- 28 सितम्बर , 1974 को जारी किये गये भारत के 
राजपन्न के भाग II , खड 3 (ii ) के पृष्ठ 2774 पर सा० प्रा० 2 488 के 
अंग्रेजी पाठ में इस विभाग की अधिसूचना स० 15 ( 14) - बी० प्रो . 
III / 74 की तारीख " 9 सितम्बर , 1973 " ( जो गलती से छप गई है ) 
के बजाय “ 9 सितम्बर , 1974 " पढ़ा जाय । 

[सं० 15 ( 14 ) -बी० प्रो0 - 3/ 74 ] 
मे० भा० उसगांवकर, प्रवर मचिन 


पृष्ठ 3189 पर ऋण और अग्रिम ( i ) " अनुसूचित वाणिज्य बैंक " 
के सामने वर्शाये गये रु० 67, 57, 50, 00000 को रु० 67, 57,50, 000 
पढ़ा जाये । 

[ संदर्भ जी ई एन. सं० 329/ 4-74/ 75] 
का० प्रा० 15 7.~ ~-दिनांक 16 नवंबर 1974 के भारत सरकार के 
राजपत्र के भाग II, खंड 3 ( ii ) में हिन्दी में प्रकाशित 25 अक्तूबर , 
1974 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के इशू 
विभाग के कार्यकलाप के विवरण में निम्नलिखित शुद्धि कर ली आए । 
पृष्ठ 3186 पर "रुपये के सिक्के " के सामने दर्शाये गये 
60 19 ,93, 83, 0000 को २० 19, 93, 83, 000 पड़ा जाए । 

[ संदर्भ जी ई एन0सं0 3 30/ 4- 74/ 75] 

ह० /- अपक 

कृते मुख्य लेखाकार 
RESERVE BANK OF INDIA 
(Department of Accounts and Expenditure ) 
Bombay, the 4th January, 1975 

CORRIGENDUM 
S . O . 158. — In the Statement of Affairs published in 
English of the Reserve Bank of India Banking Department 
for the weck ended 15th November 1974 published in Part 


(Department of Banking) 
New Delhi, the 28th December , 1974 

CORRIGENDUM 
S . O . 159. The date of this Department s Notification 
No . 15 ( 14)- B . O . III / 74 appearing in its English version on 
page 2774 against S .O . 2488 in Part II, Section 3 (ii) of the 
Gazette of India issue of 28th September , 1974 may be read 
as " 9th September , 1974" for " 9th September , 1973 " which 
has been incorrectly printed . 

___ [ No. 15 (14)-B.O . III /74] 
M. B. USGAONKAR, Under Secy . 


नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1975 
का० प्रा० 160. - - रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में दिसंबर 1974 की 27 तारीख को समाप्त हुए माताह के लिए लेखा 

( शू विभाग ) 


रुपये 


रुपये 


प्रास्तियां 


रुपये 


रुपये 


- 


देयताए 
किंग विभाग में रखे हुए नोट 


49, 69, 22, 000 


182,52, 68, 000 


सोने का सिक्का और बुलियन : 
( क ) भारत में रखाहुआ 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुषा 
विवेशी प्रतिभूतियो 


संचलन में नोट 


5966 , 60 , 54, 000 


141, 73, 97, 000 


जारी किये गये कुल नोट 


6016, 29, 76, 000 


ओर 


324, 26, 65, 000 
16, 69, 82, 000 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रपया प्रति 


भूतिया 


5675, 33, 29, 000 


देशी विनिमय बिल और दूसरे 

वाणिज्य- पत्न 


6016, 29 , 76, 000 


पुल भास्सिा 


कुल प्रास्तियो 


कुल देयताएं 


6016, 29 , 76, 000 


वी०वी० चारी , उप गवर्नर 


तारीख : 1 जनवरी, 1975 
125 GI/74 - 2. 
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रुपये 


रुपये 


- - 


- 


- - -- 


_ 


- - - - 


- - - 


- 


- 


49 , 69, 22, 000 

3, 82, 000 
3,50, 000 


159, 0 2, 07, 000 


41 1, 78, 63, 000 
503, 26, 60 ,000 
405, 14, 80, 000 


27 दिसम्बर 1974 को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के में किग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
- - - - - - 

- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - 
देयताएं 

आस्तियां 

- -- - 
चुकता पूंजी 

5,00,00, 000 नोट 
पारमित निधि 

150, 00,00, 000 रुपये का सिक्का 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 284, 00, 00, 000 छोटा सिक्का 

खरीदे और भुनाये गये बिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 

95, 00, 00 , 000 ( क ) देशी 

( ख ) विवेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 265, 00, 00, 00 (, ( ग ) सरकारी खजाना बिल 

विवेशो में रखा हुमा मकाया * 
जमा राशिया . - - 

निवेश * * 
( क ) सरकारी 

ऋण पौर प्रप्रिम --- 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

5 5, 22, 74, 000 (i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकारे 

7, 04, 99 , 000 (ii ) राज्य सरकारो को । 

ऋण और अग्रिम 
( i) अमुमूधित वाणिज्य मैक 

5 26 , 26, 50, 000 ( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकषको x 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

19, 36, 00, 000 ( ii ) राज्य सहकारी बैंकों कोxx 
( ii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

1, 52,44, 000 (iii ) दूसरो को । 
(iv ) अन्य बैंक . 

59,58, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीम प्रवर्तन ) निधि से ऋण, 

अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण मार प्रग्रिम : 

( i) राज्य सरकारों को 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को 


133, 68, 09, 000 


162, 55, 00, 000 
364, 86, 56, 000 
12, 19, 75, 000 


67, 77, 20, 000 
15, 65, 49, 000 


63, 50, 00, 000 


( ग ) अन्य 


558, 04, 14, 000 


11, 12, 58, 000 


देय बिल 


142, 23, 35, 000 


46, 13, 79, 000 


अन्य देयताएं 


697, 63, 92,000 


( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और पप्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण पौर अग्रिम 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 
ऋण, मग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और मग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाटो/डिपगे 

में निवेश 
मन्य मास्तियाँ 


244, 20,93, 000 


156, 15, 83, 000 


रुपये 2808, 83, 66, 000 

रुपये 

2806, 83, 66, 000 

- --- . . 
# नकवी , भावधिक जमा और प्रल्पकालीन प्रतिमूसियां शामिल है । 

* राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) मिधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 
+ राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्मकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रवत्त ऋण और प्रप्रिम शामिल नहीं है ; परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये प्रस्थायी प्रोवर . 

कापट शामिल हैं । 
xरिजर्व बैंक प्राफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयावी बिलों पर अग्रिम विये गये 

27, 44,00, 000 रुपये शामिल है । 
xx राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि पौर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवत्त ऋण पोर पग्रिम शामिल नहीं हैं । 


बी०वी० चारी, उप-गवर्नर 
[ सं० फा० 10 ( 1 )/ 74-बी० प्रो०-I] 

२०५० मीरचन्दानी, अवर सचिव 


तारीख : 1 जनवरी 1975 
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New Delhi, the 4th January , 1975 


S .0 . 160. - An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the weok ended the 27th day of December 1974 

(Issue Dopartinont) 


- - - - 


- - - - 


- - 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


Gold Coin and Bullion :-- 


Notes held in the Banking 

artment 


49 ,69 ,22 , 000 


182 , 32 ,68 ,000 


5966 ,60, 54 ,000 


Notes in circulation 
Total Notos issued 


(a) Held in India 

(b ) Held outside India 
6016 ,29,76 ,000 Foreign Securities 


141, 73, 97 ,000 


324 ,26 ,65,000 

6 ,69, 82 , 0 


Total 
Rupee Coin 
Government of India Rupee 

Seçrurities 
Internal Bills of Exchange and 

other Commercial paper 


5675 ,33 ,29 , 000 


Total Liabilities 


6016 ,29, 76 ,000 


Total Assets 


6016 , 29 , 76 ,000 


- 


- 


- 


- 


Dated the Ist day of January 1975 . 


V.V . CHARI, Dy. Governor 


C . W . Mirchandani, Under Secretary 


Statement of the Affairs of the Roserve Bank of India , Ranking Department as on the 27th December 1974 


V 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Capital Paid Up 


49 ,69, 22 ,000 

3 ,82, 000 
3 , 50 ,000 


Reserve Fund 


National Agricultural Credit (Long Term 

Operations ) Fund 


5,00 ,00 , 000 Notes 

Rupec Coin 
150 ,00 ,00 ,000 Small Coin 

Bills Purchased and Discounted : 

(a ) Internal 
284 ,00 , 00 ,000 (b ) External 

(c ) Government Treasury Bills 

Balances Held Abroad * 
95 ,00 , 00 ,000 Investments* * 

Loans and Advances to ; 

(1) Central Government 
265,00 ,00,000 (il) State Governments 

Loans and Advances to : 


159, 02,07,000 
411,78,63, 000 
503, 26 ,60, 000 
405, 14 ,60 , 000 


National Agricultural Credit ( Stabilisation ) 

Fund 


National Industrial Crodit (Long Term 

Operations ) Fund 
Deposits : 


133,68, 09, 000 


(a ) Government 

(i) CentralGovornment 
(ii) State Governments 


55,22 ,74 ,000 
7,04 ,99 ,000 


(i) Scheduled Commercial Banks + 
(11 ) State Co- operative Banks + + 

(iii ) Others 
Loans, Advances and Investments 

from National Agricultural Credit (Long 
Term Operations ) Fund 


162 ,35 ,00 ,000 
364 ,86 ,56, 000 
12, 19,75,000 


( b ) Banks 


67,77,20,000 
15 ,65,49, 000 


(1) Scheduled Commercial Banks 
(ii) Scheduled Stato Co -operative 

Banks 
(ili ) Non -Scheduled State Co 

operative Banks 
( iv ) Other Banks 


526 ,26 ,50,000 (a ) Loans and Advances to : 

(i) State Governments 
19 , 36 ,00 ,000 (ii) State Co-operative Banks 

(ni) Central Land Mortgage Banks 
1, 52 ,44, 000 (iv ) Agricultural Rofinance Corporation 
59, 58,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage 


63, 50 ,00 ,000 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 
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11 ,12,58 ,000 


46,13, 79 ,000 


( c ) Others 

558,04 ,14 ,000 Bank Debontures 

Loans and Advances from National Agricul 

tural Credit ( Stablilisation) Fund 
Loans and Advances to Stato Co - operative 

Banks 
Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long Term 

Operations) Fund 
Bills Payable 

142,23,35 ,000 (a) Loans and Advances to the Development 

Bank 
( b ) Investment in bonds / debentures issued 

by the Development Bank 
Other Liabilities 

697 ,53, 92, 000 Other Assets 
RUPEES 

2806, 83, 66, 000 RUPEES 

- - - - - -- - 
* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-~-term Securities. 


244,20, 93 , 00 


156, 15, 83, 000 


2806, 83, 66,000 


* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Industrial Credit 
( Long Term Operations) Fund. 
@ Excludung Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Terin Operations ) Fund , but including temporary 

overdrafts to State Governments . 
+ Includes Rs. 27,44, 00, 000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 ) (c ) of the Reserve 

Bank of India Act. 
+ + Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agri 

cultural Credit (Stabilisation ) Fund . 
Dated the Ist day of January 1975. 

V . V . Charti Dy. Governor 

[ No. F. 10 (1 )/ 74 - BO . I] 
C . W . MIRCHANDANI , Under Scoy . 


आयकर मायक्त का कार्यालय 
करेल , 22 नवम्बर 1974 

( म ) जिन पर व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिधार होने से , एक 
प्राय-कर 

_ लाख रुपये से अधिक प्रायकर निर्धारित किया गया है । 
की०मा० 161 - प्रायकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 287 

( नाम संलग्न अनुसूची ( 1) में है ) 
उपधारा ( 1 ) एवं विस्त मनालय ( राजस्व तथा बीमा विभाग ) 

( मा ) जिन पर फर्म या व्यक्तियों का मंगम या कंपनी होने से , 
भारत सरकार के आदेश एफ 0 स० ( 16/ 202/ 67 ए० ८ ० बी० दिनांक 

___ दस लाख रूपये से अधिक प्राय पर निर्धारित किया गया है ( नाम सलग्न 
25 मार्च 1969 के अनुसार में निम्नलिखित करदातामों के नाम 
एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूं । 

अनुसूची ( 2 ) में है ) 

मनुसूची 
1973- 74 के वित्तीय वर्ष में एक लाम्य रुपये से अधिक प्राय पर करदाता व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम 
क्रम सं० नाम और पता 

स्थिति निर्धारण वर्ष निर्वाचित आय निर्धारित आय आयकर- देय आयकर -प्रदत्त 
- ... - - - - - - -- - - - - - - - 

- -- - - - - - - - - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) 


व्यक्ति 


1872- 73 


1238775 


1239280 


1187722 


1187722 


1973- 74 


146602 


194960 


स / श्री० 
1 के ० हरसन कोया , मे० के० अस्सन 

कोया , बिग बाजार, कालिकट । . 
2 पी० बालकृष्ण पिल्ले , इण्डरनाशेनल 

काष्यू ट्रेडेर्स , कोल्लम । . 
3 ए० उब्लू० जे० केप्स् , जे एण्ड पी 

कोट्स् , इण्डिया (प्रा० ) लि०, कोरटिट । 
4 के० जे० फान्सीस, फाषन फेलिक्स , 

ट्रिचूर । . . . 
5 

- बही 


147874 


147874 


- वही 


1973- 74 


165368 


165400 


119940 


119940 


1972 - 73 


166007 


183130 


136280 


136280 


- बाही 
- वही 


1973 - 74 


114710 


126830 


84483 


84483 
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( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7 ) 


( 8 ) 


- - - - 


- -- 


. - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1973- 74 


162299 


162300 


117116 


117116 


1973- 74 


171917 


171920 


125967 


125967 


1973- 74 


206260 


208280 


159894 


159894 


1973- 74 


152840 


155540 


110896 


110896 


1973- 74 


122440 


124900 


82708 


82708 


1973- 74 


168290 


171030 


129269 


124963 


1971- 72 


2500 


122500 


104784 


खाली 


6 जे . १० फोरन्स , जे एण्ड पी कोट्स 

इण्डिया (प्रा० ) लि०, कोरट्टि । . व्यक्ति 
7 जे० इ० आर० ग्रिफिरस , जे एण्ड पी 

कोट्स् इण्डिया ( प्रा० ) लि०, कोरट्टि । वही 
8 एच० एच० गौरी पारवती बाई , कौडियार 

पालस , तिरुवनन्तपुरम । . . -बही 
9 एच० एच० गौरी लक्ष्मी बाई, फौडियार 
पालस , तिरुवनन्तपुरम । . 

- वही 
10 एन गोविंद पिल्ले , मरवन्ट , कोट् 

टयम् । . . . . - वही 
11 जोन इनोक, वेस्टेण मेडिकल स्टोरस् , 
कोल्लम । 

-वही 
12 पी० पी० जोस , पुत्लुकाट, चंगनाचेरी । -बही-- 
13 पी० के० कुरियन ( पार्टनर ), मे० 

मेमोन एण्ड पै , एरणाकुलम । 
14 एच० एच० लक्ष्मी बाई, कौडियार 

पालस , तिरुवनन्तपुरम । . . 
15 बी० माधय बालिगा, माण मरचन्ट , 
सी० पी०, कण्णूर । 

. - बही 
16 के ० एम० माम्मेन ( पार्टमर) , मलबार 

टिम्बर के०, एरणाकुलम । . . 
17 मी० माणिक् प्रसाद , ( पार्टनर ), इण्डिया 

सी फुड्स , कोच्चिन । . . 
18 सी० सी० पीफोक, जे एण्ड पी कोट्स , 

इण्डिया ( प्रा० ) लि०, कोरट्टि । . 
19 डी० पुरुषोत्तम कम्मत्त, द्वारा।मे० 

सदानन्द पै एण्ड क०, टेल्लिचेरी । . - बही 


1072 - 73 


100280 


100530 


60288 


60288 


1973- 74 


156080 


163260 


90381 


90381 


1073- 74 


133128 


133100 


20282 


80282 


- वही 


1971 - 72 


141783 


143190 


95207 


95207 


1971 - 72 


183650 


191140 


138117 


130812 


1973- 74 


129878 


120680 


87105 


87106 


1973- 74 


122920 


125890 


83573 


83573 


1973- 74 


243660 


241880 


163454 


163454 


-वही 


1973- 74 


472750 


478280 


421864 


421864 


1971- 72 


417617 


435730 


422847 


251381 


- बही 


1073- 74 


105130 


114800 


69110 


69110 


20 एच० एच० रामवर्मा, कौडियार पालस , 

। प्रिन्स , तिरुवनन्तपुरम । . . 
21 एच० एच० सेतु पारवती गाई, कौडियार 

पालस , तिरुवनन्तपुरम । . . 
22 आर० श्रीधर पणिकर , तैकाड , तिरुवन 

तपुरम । 
23 जी० बी० षट्टिलवर्त , द्रावनन्कूर टी 

एस्टेटम , पण्डिपेरियार । . . 
24 मार० आर० टेयलर, जे० एण्ड पी० 

कोट्स् इण्डिया ( प्र ) लि . कोरटिट । 
25 

- वही 
26 मो० सोमस, द्वारा / फोरम्स इधार्ट एण्ड 

फिगिस लि० , कोल्लम । . . 
27 

वही 
28 पेस्किोष नायिक मोहनप्रास , जुवल्लर , 
पालयम रोड , कोषिको । 

-- - - - - - - - - - - - - 


- वही 


1973- 74 


136275 


133270 


92248 


92248 
122314 


याही 


1972- 73 


167432 


167950 


122314 


1969 - 70 


104602 


106590 


55860 


55960 


- वही 


1971- 72 


108157 


117730 


69966 


69966 


1073- 74 


100860 


103660 


64352 


64362 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - 


- - . . . 


नगर 
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- 


- 


- 


17 


मनूसूची 2 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


1968- 69 


842253 


1043490 


678269 


878269 


14073- 74 


1141547 


1145850 


692579 


692579 


- वही 


1971 - 72 


72 


1031710 


1150464 


715052 


715052 


1 फोरम्स इवार्ट एण्ड फिगिस लि०, कोच्चिन कम्पनी 
2 केरला फिनान्ण्यल कोरपरेशन, तिरुवनन्त 

पुरम । . 
3 सौत इण्डिया कोरपरेशन ( प्र ) लि०, 

कोभिचन । 
4 ट्रावन्कूर टैटानियम प्रोउमट्स , तिरुवनन्त 

पुरम । . 
5 युनैटेड इलक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लि० ,कोल्लम - वही 
6 बेस्टेण इण्डिया कोट्टण लि०, पाष्पिनि 

शेरी । . . . . - वाही 
7 बेस्टेण इण्डिया ग्लैबुर लि०, मलियपट्टम । -वही 


-वही-- 


1973- 74 


5233611 


8332440 


4787145 


4797145 


1973- 74 


1201890 


1232490 


711764 


711764 


1973- 74 


1094450 


1110640 


647203 


647203 


1973- 74 


4431273 


4507420 


2605017 


2605017 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


• 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


[ सी० स० 10-बी / टेक / ए/ 74- 75 (1 ) 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 

Korala -tho 22nd November , 1974 


Incomo- tax 


SO 161 In pursuance of the sub section ( 1 ) of Section 287 of the Inconic -tax Aot, 1961 (43 of 1961) and in pursuance of the 
Order No. 16 /202 /67 - ITB dated 25th March , 1969 of tho Ministry of Finance (Departınont of Revenue and Insurance ), Government of 
India , I horoby publish the names of the assessces : 

(a ) being the individuals or Hindu Undivided Famil109 , who have been assessed on an income of more than one lakh of 

rupees , in Schedule 1 appended hereto ; 
(b ) being Fırıns, Association of Persons or Companies who have been assossod on an incomo of more than 10 lakhs of rupees . 

in Schodule II appended heroto , 


SCHEDULE - I 


Names of allindividuals and Hiadu Undivided Families assessed on an income over Rs. 1 lakh in the financial year 1973 -74 


- 


-- - 


Name and addross 


- 


Status 


No. 


Asst. yoar Income Inome Income Incone 

returned assessod tax payable tax paid 
- - - - - - 

- - - - - - - -- - 
4 

5 678 


-- 


- 


- - 


- 


1972 -73 


1238775 


1239280 


1187722 


1187722 


Do . 


1. Sri. K . Hassan Koya , M /s. K . Assankoya Big Bazar, 
Calicut 

• . . . . . . Individual 
2 . Sri. P . Balakrishna Pillai, International Cashow Traders 

Quilon 
3., A. W.J. Capes , J & P Coats India ( P) Ltd., Koratti 

Do. 
4. K .J. Francis, Fashion Fabrics, Trichur 

___ Do. 
5 . 

Do . 
6 . J.E . Forbes, J & P . Coats India (P ) Ltd ., Korattı 
7. J.E .R . Griffiths, J & P . Coats India (P ) Ltd , Koratti 


1973 -74 
1973 - 74 
1972 - 73 
1973 - 74 
1973.74 
1973-74 


146602 
165368 
166007 
114710 
162299 
171917 


194960 
165400 
183130 
126830 
162300 
171920 


Do. 
DO 


147874. 
119940 
136280 
84483 
117116 
125967 


147874 
119940 
136280 
84483 
117116 
125967 


Do 
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3 


. 


- 


- 


Individual 

Do . 
Do , 


po . 
po . 


Do . 
Do . 
Do . 


1973- 74 
1973 -74 
1973 - 74 
1973 -74 
1971 - 72 
1972 -73 
1973- 74 
1973 - 74 
1971 - 72 
1971 - 72 
1973 - 74 


206260 
152840 
122440 
168290 

2500 
100280 
156980 
133125 
141763 
183650 
129678 


208280 159894 159894 
155540 110896 110896 
1249008270882708 
171030 129269 124963 
122500 104784 Nil 
100530 60288 60288 
163260 

90361 

90361 
133100 90252 90252 
143190 95207 95207 
191140 138117 130812 
129680 8710587105 


Do . 


Do . 


Do . 


8 . H. H . Gouri Parvathi Bal, Kaudlar Palace, Trivandrum , 
9 . H. H. Gouri Lakshmi Bai, Kaudiar Palace, Trivandrum 
10 . N . Govinda Pillai, Merchant, Kottayam. 

. . 
11. John Enoch , Wostorn Modical Stores , Quilon 
12. P . P . Jose , Pullukat, Changanaherry . 
13 . P . K . Kurion (Partnor), M /s. Monon & Pai, Ernakulam 
14 . H . H. Lokshmi Bai, Kaudiar Palace , Trivandrum . . 
15. Sri. B. Madhava Baliga , Yarn Merchant , C. P. Cannanoro 
16. K . M . Mammon ( Partner ) Malabar Timber Co . Ernakulam 
17. B. Manicka Prasad, ( Partner ), India Sea Foods , Cochin 
18. D . D . Peacock , J & P Coats India ( P ) Ltd., Koratti 
19 . D . Purushothama Kamath, Co. M /s. Sadananda Pai & 

Co ., Tollichorry . . . . . 
20 . H . H . Ramavarma, Kaudiar Palace, 1st Princo , Trivandrum 
21 . H . H . Sothu Parvathy Bai, Kaudiar Palace, Trivandum . 
22 . R. Sreodhara Panicker Thycaud , Trivandrum . . 
23 . G . B. Shuttleworth, Travancore Tea - Estates, Vondiperiar 
24 . R. R . Taylor , J & P Coats India ( P ) Ltd., Koratti . . 
23 . 

Do . 
26 . O . Thomas, C /o Porbos Ewar & Figgis Ltd ., Qution 
27 . Do . 

. . . 
28 . Vonkitosh Naik Mohandas , Jowellor, Palayam Road , 
Calicut 

. . . . . I 


Do 


Do. 


Do . 
Do . 
Do . 


1973 -74 
1973- 74 
1973 - 74 
1971 - 72 
1973 - 74 
1973 - 74 
1972 - 73 
1969 - 70 
1971 - 72 


122920 125890 8357383573 
243660 241880 163454 163454 
472750476280421864 421864 
417517 435730 422847 251381 
105130 114800 6911069110 
135275 135270 9224892248 
167432 167950 122314 - 122314 
104602 106590 55960 55960 
108157 117730 69966 69966 


Do . 


Do . 
Do. 
Do . 


Do . 


1973 - 74 


100850 


103550 


64352 


64352 


- - - 


- - - 


- -- 


SCHEDULE - II 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


. . . - 


- - 


. - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


--- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


. 


. Company 

Do. 
Do . 


678269 
692579 


Do . 


1 . Forbes Eward & Eiggis Ltd., Cochin . 
2 . Korala Financial Corporation , Trivandurm 
3 . South India Corporation ( P ) Ltd ., Cochin 
4. Travancore Titanium Products, Trivandurm 
5. United Electrical Industries Ltd ., Quilon 
6. Western India Cotton Ltd ., Pappinissery 
7 . Western India Plywwod Ltd . Bali patam 

- -- - 


1968 - 69 
1973 -74 
1971 - 72 
1973- 74 
1973 - 74 
1973 - 74 
1973- 74 


842253 1043490 678269 
1144547 1145850 692579 
1031710 1150464 715052 

5236118332440 4797145 
1201890 1232490 711764 
1094450 1110640 647203 
4431273 4507420 265017 


Do . 
Do. 


4797145 

711764 
647203 
260501 


- 


- - 


[ C. No. 10- B/Toch/ A/74-75 (1)] 


म सं० 


नाम और पता 


स्थिति 


दण्ठ की 


मिर्धारण 


- 


- - - 


का . पा . 162. - - प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 287 की उपधारा ( 1 ) एवें वित्त मंत्रालय ( गजस्व तथा बीमा विभाग ), 
भारत सरकार के पादेश एफ सं० 16/ 202/ 87 ए० टि० बी० दिनांक 
25 मार्च 1969 के अनुसार , जिन करदातानो पर 1973- 74 
वित्तीय वर्ष में कम सेवा कम रु . 5, 000/- अर्थ दण्ड लगाया गया , 
या अपीलीय अधिकरण से किसी वण्ड के विग्य मपील नियत किया गया , 
उसके नाम तथा अन्य विवरण में नीचे प्रकाशित कर रहा हूं । 


__ 


2 


_ _ _ 


15, 330 1969- 70 


अनुसूची 


(1 ) अनल्लूर टैल वकस अक्तूबर फर्म ( रजि - 8,000 1971-72 

स्टई ) 
( 2 ) पी० एल० प्रोसेफ पापियन व्यमित 

फायर वर्कस एरिजालकडा 
( 3 ) -- वही - - 

- ---यही - - - 12, 460 1970 - 71 
( 1 ) म्ब० बी० एम० श्री धरन वही 7, 000 1966-67 
उष्णी काड, विवेन्द्रम 

[सी०स 10- बो /टेक / अ/ 74- 75 ( 1 )] 
एम०टी० तिरुमलाचारी , प्राय-कर आयुक्न 


प्रायकर अधिनियम 1981 के खण्ड 271 ( 1 ) ( सी ) के अनुसार 
भाय की सूचना छिपाने के कारण जिम्ह दण्डित किया गया है या जहा 
गत वर्षों के दण्डों पर दिये हुए अपील की फैसला 1973- 74 दिया जा 


- - - 


- 


- 
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S . O . 162 . --In pursuance of sub- Section (1 ) of 
Soction 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
and in pursuance of order F .N .o . 16 /202 /67- ITB , 
dated 25th March, 1969 of the Ministry of Finance 
(Department of Revenue and Insurance ) Government of 
India , I hereby publish the names and other particulars r a 8 
to the assessocs on whom a penalty not less than Rs. 5000 / 
was imposed or appeals against penalties have been disposed by 
the Appellate Tribunal during 1973 - 74 as in_ Schedule . 


Central Government havo appointed Shri P . Mukandan Menon , 
Deputy Rubber Production Commissioner in the Rubbor 
Board , as Rubber Production Commissioner with effect from 
the forenoon of the 21st October , 1974 . 

[ File No. 21(9) / 73 - Plant ( B)] 
3. MAHADEVA IYER , Under Secy. 


उप -मुस्प मियंत्रक , ग्रामात-निर्यात का कार्यालय 


प्रादेश 


DL 
Persons who have been penalised for concoalment of incomo 
u/s. 271 (1)(c ) of the Income-tax Act , 1961 or where appeals 
against penalties levied in carlicr yoars have been decided during 
the financial year 1973- 74 . 


- - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


बंगलौर, 29 अक्तूबर, 1974 
का० प्रा० 164. -- सर्वश्री बेमी पम्पियन प्रोडक्टस , 72 मैनेजर रंगाना लेन, 
मालबन्दवादी, मंगलौर 560002, कर्नाटक राज्य को सुगंधित रसायनी, 
प्राकृतिक सुगंध तेल और रेजिनायडस के प्रायात के लिए 3, 000/- रुपये 
मुल्प का एक पायात लाइसेंस संख्या पी० / एस० / 1829678/ सी० / क्स 
एक्स / 50/ एक्स / 37-38, दिनांक 29- 3 - 74 प्रदान किया गया था । 
फर्म ने सूचना दी है कि उपर्युफ्त लाइसेंस उन्हें प्राप्त नहीं हुमा है और 
मक प्राधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उक्त वस्तु डाक 
मार्ग में खो गई थी । 


Sl. 
No.. 


Name and address ! , 


Status 


Amount of 

penalty 


Asst . year 


Rs. 


Rs. 
1971-72 


1969 - 70 


Rs . 
1. Annallur Tile Works, Firm 8 ,000 
Annallur . 

(Regd ) 
2. P. L . Ouseph, Champion Individual 15, 330 

Fire Works, Innjalakuda 
3. - do 

-~-do - 12,460 
4 . Late B. N. Sreedharan Unni, -- do ... 7,000 

Tycaud , Trivandrum , 


1970-71 
1966- 67 


में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क और मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई है और निवेश देता हूं कि इनकी अनु 
लिपि प्रतियों आवेवक को जारी की जानी चाहिए । उपर्युक्त लाइसेस 
की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् 
द्वारा रद्द की जाती है । 


[ C . No. 10 - B/ Tech./ A74- 75 (1)] 
S. T . TIRUMALACHARI, Commissioner of Income-tax , 


[संख्या प्राई०टी० सी० /एस०एस० आई० /ए-560/ ए०एम० -74/ एन०पी० ] 

पार० जयराम नायडू, उप -मुख्य नियंत्रक , 


(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports ) 


ORDER 


Bangalore, the 29th October 1974 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , 24 दिसम्बर, 1974 

( रबर बोई ) 
का मा० 162... सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा यह 
प्रकाशित किया जाता है कि रबड़ अधिनियम , 1947 ( 1947 का 24 ) 
की धारा 6 ए को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने रबड़ भोर में उप रमड़ उत्पादन प्रायुक्त श्री पी० मुफंदन 
मेनन को 21 अक्तूबर, 1974 के पूर्वाहन से रबड़ उत्पादन प्रायुक्त 
के पर्व पर नियुक्त किया है । 


S . O . 164. - M / s. Baby Champion Products , 72- Manager 
Ranganna Lane , Nalbandwadi, Bangalore-560002, Karnataka 
State were granted an Import Licence No. P / S/ 1829678 / C / 
XX / 50 / X / 37- 38 , dated 29 - 3 - 74 for Rs. 3 ,000 for import of 
Aromatic Chemicals , Natural Essential Oils and Resinoids. 
The firm have reported that they have not received the above 
Import licence and the Postal authorities have also confirm 
ed that the said articlo was lost during the course of trans 
mission by post . 


[ फाइल स० 21 ( 9)/ 73-प्लोट ( बी )] 

एस . महादेव अय्यर , प्रवर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi , the 24th December , 1974 

( Rubber Control) 


I am satisfied that the original Customs and Exchange Con 
trol purposes copies of the above licence have been lost and 
direct that a duplicato copy of the Customs purposes and Ex 
change Control purposes copy of the above licence should 
be issued to the applicant. The original Customs purposes 
and Exchange Control purposes copics of the above licence 
arc hereby cancelled . 


S. O . 163 . - It is hereby published for the information of 
public that in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1) of section 6A of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the 


[ No. ITC / SSI/ A- 560 / AM-74 / NP ] 
R . JAYARAM NAIDU , Dy. Chief Controller 
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- 


- - - - - - - - 


- - -- - - - - -- - - -- - 


- 


- - - - 


- - - 


- - -- 


- 


- - 


- 


प्रादेश 


मुम्म नियंतक प्रायात-निर्यात का कार्यालय , 


गोत्रा , 3 अक्टूमर , 1971 


प्रादेश 


का. प्रा . 1 6 5.- - सर्वश्री गोम कान्गिाको प्रेरा एड फिल्होस, मार्गो,गोग, मो 
मामान्य मुद्रा क्षेत्र में , क्रम सं . 2 4 के अन्तर्गत मान भाल एलि , बीयर पोर्टर , 
साइबर और मय फर्नेन्दिर लिकर के अायात के निाः 1250 रु० का एक 
पायात मासेम १० पी / ६ 265:3258/ मी /एम एम / 48/ जी / 37-38 , 
दिनांक 18- 7- 73 स्पोकन किया गया था । 


नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1974 
का . पा . 16 6.--- मर्मश्री कालोलिटिड न्यू मेटिक टूल्स क .,( इंडिया ) लि ., 
प्लाट न . 301/ 302, आगरा रोड, मुलन्द, बम्बई- 80, को यू के . से 250 
नग उबल रा एन्गुलर माल बरिग्स पार्ट ल० ए- 23071 के प्रायात 
के लिए 3, 713/ - रूपये मूल्य का एक प्रामात लाइसेंन्स सं० पी / माई / 
3033 27 : / टी / एक्स एम/ 49/ एच / 37- 38 पार एम - 1 दिनांक 13 - 12 
1973 प्रदान किया गया था । उन्होंने सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि 
जारी करने के लिए आवेदन किया है क्योंकि मूल मीमाशुल्क निकासी 
प्रति नो गई है । लाइसेन्सधारी दयारा आगे यह सूचना दी गई है कि 

उक्त लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराए मिना 
. और बिल्कुल ही उपयोग किए बिना खो गया था । 


उन्होंने उक्त मामम की सीमाशुल्या प्रयोजन प्रति के लिए इस प्राधार 
पर वादन किया है कि उसी की मन प्रति बिना उपयोग किए और किसी 
भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पाम पंजीकृत करा मिना ली खो गई है । 
___ आवेदक ने नोटरी पम्लिल , मार्गों से मम्मुन विधिवत् माक्ष्यांफिस स्टाप्प 
फागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि 
लाइसेंस सं० पी / ई / 2659258/ सी /एस मस / 48/ जी / 37- 38, दिनांक 
18- 7- 73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है 
फि प्रायवक को उमत लाइसेम की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति 
जागे की जानी चाहिए । 


बमा संशोधित पायात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा १ ( सी 
मी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं उक्त लाइसेंग नी मूल 
सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करने का प्रदेश देता है । 

भावेदक को अब प्रायात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि 
हैक, 1974- 75 की कंडिका 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त 
लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्म प्रयोजन प्रति जारी की जा 
रही है । 


___ अपने सर्फ के समर्थन में प्रायेदकों ने एक शपथ पत्र वाखिल किया 
है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेन्म सं० पी / माई/ 3033276/ टी 
एक्स एक्स / 49/ एच / 37-38/ पार एम- 1 दिनांक 13-- 12- 1973 की 
मूल मीमाशुल्क निकासी प्रति बो गई है और निदेश देता है कि इस 
की अनुलिपि प्रति उनको जारी की जानी चाहिए । उक्त लाइसस की 
मूल सीमाशलक निकासी प्रति एतद्वारा रक्त की जाती है । 

[ स . टूल्स / 23 ए/ पार एम / 73-74 भार एम - 1] 

__ पाई . पी . जुनकत, उप- मुख्य नियंत्रक 


( ofice of th . Chiof Controllor of Imports and Axporta) 

ORDER 
New Delhi, the 12th December , 1974 


[ संमया ई 1 / 82- 4 / 16/ एएम 74] 
मी० के ० रामचन्द्र राय , उप -मुख्य नियंत्रक 


ORDER 


Goa, the 3rd October, 1974 


S . O . 166 . - M / M. Consolidated Pneumatic Tools Co. (I ) Ltd ., 
Plot No . 301 / 302 , Agra Road, Muland, Bombay -80, were 
granted import licence No. P / I / 3033276 / T / XX / 49 / H / 37-38 / 
RM-I, dated 13 - 12- 1973 for Rs. 3, 713 from U. K . for the import 
of double row angular ball bearings part No. S -23071-259 Nos . 
They have requested for issue of duplicato custom copy 
as the original have been lost . It has been further reported 
by the licensee that the said licence was lost without having 
been registered with any customs authorities and utillsed at 
all. 


S . O . 165, - M / s . Jose Francisco Pereira & Filhos , 
Margo , Goa , were granted import licence No. P / E / 2659258 / 
C / XX / 48 / G / 37 -38, dated 18- 7 - 73 for Rs. 1 .250 from General 
Arca for import of Ale , Beer, Porter Cider and other fer 
mented liquors under S . No . 82/ IV . 


They have applied for issue of duplicate Custom Purpose 
Copy of the said licence on the ground that the original copy 
thereof has been lost having been unutilised and without 
being registered with any Custom Authority , 


In support of their contention the applicant has filed in 
an affidavit . The undersigned is satisfied that the original 
Custoris copy of the licence No . P / I / 3033276 / T / XX / 49 / 

H / 37-38 / RM- I, dated 13-12- 1973 has been lost and directs 
that a duplicate customs purposes copy of the said licenco 
should be issued to them . The original customs purposos 
copy of the said licence is hereby cancelled . 


The applicant has filed an affidavit on stamped paper duly 
attested before the Notary Public , Margao . The undersigned 
is satisfied that the original Custom Purpose copy of the 
licence P / E / 2659258 / C / XX / 40 / G / 37 -38, dated 18 - 7 - 73 has 
been lost and direct that a duplicate Custom Purpose Copy 
of the said licence should be issued to the applicant. 


INo. Tools / 23- A / RM/ 73 - 74 / RM-I] 
I. V . CHUNKATH , Dy. Chief Controllor 


In exercise of the powers conferred on me under Section 
9 ( cc ) of Imports ( Control ) Order 1955 as amended I order 
the cancellation of the original Custom Purpose Copy of the 
said licence . 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 20, पिसम्बर , 1974 


The applicants are now being issued a duplicate copy of 
Custom Purpose only of the aforesaid licence in accordance 
with the provisions of para 320 of the ITC Hand Book of 
Rules and Procedure 1974 - 75 . 


का . प्रा. 167. -- मध्य प्रदेश राज्यपाल के उप सचिष , कैप्प मध्यप्रदेश भवन , 
नई दिल्ली, को प्रतिबंधित स्टाफ से प्राप्त करने के लिये 367/-रुपये मूल्य को 
गिकी और पान्डी के आयात के लिये सीमाशुरुषा निकासी परमिट सं. जी / 
जे / 3641 31 1/ एल / एम एम / 51/ एच / 3:0- 48/ एस एम, दिनांक 5- 8 - 74 


[ No. EL/ 82-1V / 16 / AM 74 ] 
C . K . RAMACHANDRA RAO , Dy. Chief Controller 
125 GI/74 - 3 
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ORDER 


New Delhi , the 3rd January , 1975 


प्रवान किया गया था । उन्होमे सीमाशुल्क निकासी परमिट को पनुलिपि 
प्रति के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी 
परमिट खो गया / प्रस्थानस्थ हो गया है । मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट 
किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया गया था और उस 
का उपयोग नहीं किया गया था । मैं सतुष्ट हू कि मूल सीमाशुल्क निकासी 
परमिट सं० जी / जे/ 3041 3 11, दिनाक 5- 8-74 खो गया / प्रस्थानस्थ हो 
गया है और निदेश देता है कि इसकी अनुलिपि पावेदक को जारी की 
जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रव की जाती है । 


S .O . 168. — M / s. Inquilab Daily , 156 - D , Tardes Road , 
Bombay -34, were granted an import licence No . P / A / 
1377223 / R / KK / 47/ H/ 35- 36, dated 4 .5- 73 for Rs. 1,21, 849 
(Rupees One lakh twenty one thousand eight hundred & 
forty nine only). They have applied for the issue of a dupli 
cate Customs Purposes /Exchange Control Purposes copies of 
the said licence on the ground that the original Customs Pur 
poses / Exchange Control Purposes copies have been lost / 
misplaced . It is further stated that the original Customs 
Purposes / Exchange Control copies were not registered with 
the Customs authorities and therefore the balance available 
on them was Rs. 1, 21,849 / - as on 12-11-74. 


[ संख्या गव / 5/ ए एम 75 / ए एन एम / 1647] 


ORDER 
New Delhi, the 20th December , 1974 


S . O . 167. — The Deputy Secretary to the Governor of 
Madhya Pradesh Camp Madhya Pradesh Bhavan , New Delhi 
was granted a CCP No. G / J / 3041311 / N / MN/ 51 / H / 39- 40 / 
ALS , dated 5- 8 - 74 for the import of Whisky and Brandy 
worth Rs . 367 to be obtained from bonded stock. They 
have applied for a duplicate copy of the C . C . P. on the 
grounds that the original CCP has been lost /misplaced . The 
original . CCP was not registered with any Customs House and 
not utilized . I am satisfied that the original CCP No. G / J / 
3041311 , dated 5 - 8-74 has been lost / misplaced and direct that 
a duplicate CCP should be issued to the applicant. The 
original C .C . P . is cancelled . 


2 . In support of this contention the applicant has filed an 
affidavit along with a certificate from the Deputy Registrar , 

Metropolitan Magistrate Court , Esplanade , Bombay. I am 
accordingly satisfied that the original Customs Purposes and 
Exchange Control Purposes copies of the said licenco have 
been lost . Therefore in exercise of the powers conferred 
under Sub - clause 9( cc ) of the Impoits ( Control) Order , 1955 
dated 7 - 12-55 as amended the said original Customs Pur 
poses and Exchange Control Purposes copies of licence No . 
P / A / 1377223 / R / KK / 47/ H / 35 -36, dated 4 -5 - 73 issued to 
M /s. Inquilab Daily , Bombay are hereby cancelled , 


[ No. Gov/ 5/ AM-75/ A. L.S./1647] 


आदेश 


3. Duplicate Customs Purposes / Exchange Control Pur 
poses copies of the said licence are being issued separately to 
the licensee . 


नई दिल्ली , 3 जनवरी, 1975 


[ No . 3 -I /67- V /72- 73 / NP Sec.] 


J. SHANKAR , Dy. Chief Controller 


का०मा० 168. --.-सर्वश्री इनक्लाव डेली , 1 5 6- डी , तारदेव रोड, बम्बई- 34, को 
1,21, 849, रुपए ( एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ उनचास रुपए मात्र ) 
का एक प्रायात लाइसेंस सं० पी / प/ 1377223/ पार के के / 47/ एच / 35- 36. 
दिनांक 4 - 5-- 73 स्वीकृत किया गया था । उन्होने उक्त लाइसेस की सीमाशुल्क 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों के लिये इस आधार पर प्राधेवन किया है 
कि मूल सीमाशुल्क /मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिया खो गई / मस्थामस्थ हो 
गई है । मागे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क / मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रतियां सीमाप्सुल्क प्राधिकारियों के पास पजीकृत नही करवाई गई पी 
और उनमें 12- 11-74 को 1,21,849 रुपए शेष था । 


मावेश 
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1975 


2. इस तर्क के समर्थन में प्रावेदक मे उप -पंजीयक महानगरीय मजि 
स्ट्रेट कोर्ट एस्प्लेनेछ इस्टेट , बम्बई, द्वारा एक प्रमाण पत्र के साथ एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है । मै सदनुसार संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस 
की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन एंव मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां 
खो गई हैं । इसलिए यथा , सशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 
विमांक 7- 12 - 55 की उप-धारा 9 ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो 
का प्रयोग कर मर्वश्री इनमलाब डेली बम्बई को जारी किए लाइसेस 
सं०पी/ए/ 13772 23/ आर / के के/ 47/ एच / 35- 36, विनोक 4 - 5 - 73 की मूल 
सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां एसद्वारा 
रद्द की जाती है । 


का०मा० 169.- - श्रीमती तेज कोहली, स्टेट हास्पिटल , प्रकूरी , पश्चिमी 
नाईजीरिया ( यू०पार०टी०ई०जे०सी० - 62, फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली ) को 
वाल्यो- 144 ( 1342 ) कार, शैसी स० 39 1 426 के प्रायात के लिए 30, 000/ 
रुपये मूल्प का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट स० पी० / जे0/ 3046434 ) 
एन / एन पी / 51/ एच / 39 -40, दिनांक 24- 4- 74 प्रवान किया था । उसने सीमा 
शुल्फ निकासी परमिट की अनुलिपि के लिये प्रावेदन किया है कि क्योंकि 
मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है । 

इस तर्क के समर्थन में श्रीममी सेज कोहली ने एक शपथ -पत्र दाखिल 
किया है । उसने सीमाशुल्क निकासी परमिट यदि बाद मे पाया जाए 
तो उसको इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देने का वचन दिया 
है । मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी / जे/ 304 
6434/ एन / एन पी / 51/ एच / 39- 40 दिनांक , 24- 4- 74 खो गया है और 
निदेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि प्रति प्रावेवक को जारी की जानी चाहिए । 
मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द किया गया सममा जाए । 


3 लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन / 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही है । 

[ संख्या 3- I/ 67- 5/ 72- 73/ एन पी एस . ] 

० शकर, उपमुख्य नियंत्रक । 


[ फ०संख्या 2( मी - 242 ) / 73- 74/ बी एल एस / 3215] 

ह०/-अपढ़ 
उप-मुख्य नियंत्रक । 
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ORDER 


In support of this contention Mrs. Tej Kohli has filed an 
affidavit. He has undertaken to return the C . C . P . if traced 
lates to this office for record . I am satisfied that the 
original C . C . P . No. P / J / 3046434 / N / MP / 54 / H / 39 - 40, dated 
24- 4 - 74 has been lost and direct that a duplicate C .C .P . 
should be issued to her . The original Custom Clearance 
Permit may be treated as cancelled . 


New Delhi , the 2nd Janunny , 1975 
S. O. 169. -- Mrs. Tej Kohli, State Hospital , Akure, 
W . Nigeria , ( URTEJ , C -62 , Friends Colony , New Delhi ) , 
was granted Custom Clearance Permit No . P / I / 304643 / N / 
MP / 51 / H / 39 - 40 dated 24- 4 -74 tor Rs. 30,000 for import of 
a Volvo - 144( 1342 ) Car , Chassis No. 391426 has applied for 
a duplicate copy of the Custom Clearance Permit at the 
original C . C . P . has been lost. It is further stated that the 
original C . C .P . was not registered with any Custom House 
and not utilised . 


[ F. No . 2 ( B - 242) / 73 - 74 / BLS/ 3215 ] 

Sd / - Illegible 
Dy. Chief Controller. 


M 


उद्योग तथा नागरिक पूलि मंत्रालय 


( भारतीय मामक संस्था ) 

नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1975 
मा० प्रा० 170. - - पम - मय पर सावित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम , 1955 के विनियम 14 के उपविनियम 
( 4 ) के अनसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसथिप्त किया जाता है कि लाइसेंस सख्या सी०एम०एल०- 5 35, 557, 6 3 9, 1171 प्ररि 1407जिनक व्यार 
नीचे प्रन सभी में दिए गए है , लाइसेसधारी द्वारा अपना नाम मैसर्स पावर केबल्स प्राइवेट लि० से बदल कर मैसर्स अपार प्राइवेट लिमिटेड कर लेने के कारण 
16 नवम्बर , 1974 से रद्द कर दिए गए हैं । 


मनुसूची 


क्रम लाइसेस सख्या पौर तिथि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक 


रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु 

प्रक्रिया 


सं० 


( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . सी०एम० एल०- 535 

30 अप्रैल , 1963 


2. सी०एम० एल०- 557 

2 जुलाई , 1963 


3. सी०एम० / एल - 639 

27 फरवरी , 1964 


मेसर्स पावर केबल्स प्राइवेट लि . , पी०वी०सी० रोधित केबल , केवल IS 694 ( भाग 2 ) -- 1964 पी० बी० 
विठ्ठलवाड़ी, कल्याण ( महाराष्ट्र ) एलुमिनियम पालकों वाले , 250 / सी० रोधित केबल की विशिष्ट ( 1100 

440 वोल्ट और 650 / 1100 बोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए ) 
बोष्ट ग्रेड.. 

की विशिष्ट , भाग 2 एलुमिनियम 
मार्ग :--- "इंसुलास्ट " 

चालक 

( पुनरोक्षिा ) 
पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात IS : 398 - 1961शिरोपरि पावर प्रेषण 
प्रबलित एलुमिनियम चालक --- कार्यों के लिए सख्त खिचे लड़वार एलु 

मिनियम और इस्पात को कोर पाले 
एमिनियम चानको को विशिष्टि 

( पुनरीक्षित ) 
पी०वी०सी० रोधित (भारी ड्यूटी ) IS : 15 5 4 (भाग 1 ) --- 1964 पी०वी० 

1100 वोल्ट मौर उतने तक सी० रोधित (भारी ड्यूटी ) 1100 
कार्यकारी वोल्टता के लिए बिजली वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए 
के के घर 

बिजनो के के वलो की विशिष्टि 

( पुन रोमिन ) 
शिरोररि पावर प्रेषण कार्यो के लिए IS 398 - 1961 शिरोपरि पावर प्रेषण 

इस्पात की कोर पाले एलुमिनियम कार्यों के लिए सख्त खिचे लड़वार 
बालकों के कोर के लिए इस्पात के एलुमिनियम और इस्पात की कोर 
तार - - 

वाले एलुमिनियम पालको की 

विशिष्टि ( पुनरीभिस ) 
पोलीपाइलीन रोधित पौर पी०वी० IS : 1596 - 1970. 250 वोल्ट तक 

सी० खोल वाले केवल एलुमिनियम की वोल्टता के लिए पोलीइथाइलीन 
चालको वाले इकहरी कोर और रोधिन प्रौर पी०वी०सी० खोल वाले 
दुहरे चपटे माले--- 

केबलो की विशिष्टि (पहला पुन 
मा . “ इंसुलास्ट " 

गेक्षण ) 


4 सी०एम०एस०- 1171 

6 दिसम्बर , 1965 


5. सी०एम० / एल० - 1 407 

14 मार्च, 1967 


[ सी०एम००/ 55 . 5 3 5 ( इटी )] 
ए० के ० गुप्ता, कार्यकारी महानिदेशक 
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- - - - - - -- - 
MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 

(Indian Standards Institution ) 

New Delhi , the 6th Januily , 1975 
S . O . 175 . -- In pursuan s of sub -regulation (4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Maths). 
Regulations 1955 as amended from time to time , the Indian Standards Institution hereby notility that Licences No . CM/ L535 
557, 639 , 1171 & 1407 particulars of which are given below have been cancelled with cleci li om 16 November , 1974 Ulic to change in 
licensc = s name froin M /». Power Cables Privato Ltd , to M /9 . APAR Private Ltd : 

SCHEDULF 
- - -- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SI. Licence No. and Date Name & Addross of th : Article /Pri coss Covered by the Relevant Indien Slendard (s ) 
No . 

Licencec 

Licences Cancelled 
- - - - - -- - - - -- - - - - - - 

- - . 

- - - 
(1 ) 

( 2 ) 


- - - - - 


- - - - 


( 5 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


1. CM/ L -535 

30 April 1963 


2. CM/ L - 557 

2 July 1963 


3, CM/ L - 639 

27 February 1964 


M / s. Power Cables Private PVC insulated cables with rlunmy - IS : 694 ( Part 11 )- 1964 Specification 
Ltd ., Vithalwadı, Kalyan nium conductors only , 250 / 440 for PVC inulated cables (for vol 
(Maharashtia ) 

volts and 650 / 1100 volts grade tiges upto 1100V) Part I with 
Brand - - INSULAST 

aluminium ( ductors (Revised ) 
- - do . 

All aluinirium conductors and IS : 398 - 1961 Specification for hard 
ACSR conductor » . 

drawn stranded aluminium and 
stcel-cored aluminium conductors 
for overhead power transmission 

purposes ( Revised ) 
- do. 

PVC insulated (he.lvy duty ) electric IS : 155 ? (Part I) - 1964 Specification 

cable ; for wroking voliages Lipto for PVC insulated (heavy duty ) 
and includiny 1100 volts 

electric cables for working voltages 
upto and including 1100 volts 

(Revised ) 
- do. 

Sleel wire for the core of stecl- 18 : 398 -1961 Specification for hard 
cored zluminium conductors drawn stranded aluminium and steel 
for overhead power transmission cored aluminium conductors for 
purposes . 

overhead power transmission pur 

poses ( Revised ) 
- -- Jo. -- 

Polyethylenc insulated and PVC IS : 1596- 1970 Specification for polye 

sheathed cables, single coro and thylene insulated and PVC shoathed 
twin flat with aluminium con - cables upto and including 230 V 
ductors . 

( First Revision) 
Brand : INSULAST 


4 . CM / L -1171 

6 Decomber 1965 


5. 


CM/ L - 1407 
14 March 1967 


- 


- - - 


- 


- 


[CMD/ 55 : 535 ( ET ) ] 

___ A . K . GUPTA, 

Acting Dircctor General 
Joint Secretary to the Government of India in the Depart 
ment of Civil Supplies and Cooperation , RS Managing Direc 
tor of the Corporation w . c.f. the forenoon of the 3rd Octo 
ber, 1974 till further orders, in addition to his own dutics 
as Joint Socretary to the Government of India . 

[ F. No. I. 12011 / 7 / 74-IWSu] 

R. SRINIVASAN, Dy. Secy . 


( नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा० 171,- -- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधि 
नियम , 1962 ( 1962 की संख्या 26 ) की धारा 8 ( 1 ) द्वारा प्रदरत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय सहकारी विकास 
निगम के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेया के उनीमा संवर्ग के अधिकारी 
तथा नागरिक पूर्ति मोर सहकारिता विभाग मे भारत सरकार के सयुक्त 
मधिव , श्री के० एस० बाबा को 3 अक्तूबर , 1974 के वोपहर के पहले 
से भागे और मावेश न होने तक के लिये भारत सरकार के सयुक्त सभिव 
के पद के उनके अपने फर्सम्यों के अलावा निगम के प्रबंध निदेशक के 
पद पर नियुक्त किया है । 


मावेश 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1974 


का० प्रा० 172. -- मावश्यक बस्तु अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , 
केन्द्रीय सरकार कागज ( उत्पादन का नियंत्रण ) आदेश , 1974 में सशोधन 
करने के लिये निम्नलिखित प्रादेश करती है , अर्थात् : --- 


[ एक ० संख्या पाई 12811/ 7/ 74-प्रा० फा० म . ए . ] 

भार . श्रीनिवासन , उप - सघषि 


(Department of Civil Supplies & Cooperation ) 


New Delhi , the 18th December , 1974 


S. O . 171. - In exercirc of the powers conferred by 
Section 8 ( 1 ) of the National Cooperative Development Cor 
poration Act, 1962 ( No . 26 of 1962 ) the Central Government, 
in consultation with the National Cooperative Development 
Corporation, have appointed Shri K . S . Bawa , An Officer of 
the Orissa cadie of the Indian Adipinistrativo Service and 


1. ( 1 ) इस प्रादेश का नाम कागज ( उत्पावन का नियंत्रण ) संशो 
धन प्रादेश , 1974 है । 

( 2 ) यह 1 अगस्त 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 
? कागज ( उत्पादन का नियन्त्रण ) प्रादेश , 1974 मे , खर 6 के 
स्थान पर , निम्नलिखित खा रखा जायेगा - -- 

छट दने की शक्ति केन्द्रीय सरफार, इस तम्य को और माम देते 
मे कि फिमी विनिर्माता की सम्थापित क्षमता कागज की कतिपय विशिष्ट 
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- - - -- - - - - - - - . . - . - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - 
किस्मो के विनिर्माण के लिये है मा इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुये से लागू होती है, अन . मह महसूस किया जाता है कि यह प्रमुख प्रावेश के 
विनिर्माता बर 3 में निर्दिष्ट कागज की किमी किस्म झा , भारी बर्म प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् 1 अगस्त , 1974 से ही लागू होगा । और 
करने के सिनाय , उसमे विनिर्दिष्ट सीमा तक उत्पादन नहीं कर सकता है , भी यदि सशोधन प्रादेश को भूतलक्षी न बनाया गया तो छपाई का मफेद 
ऐसे विनिर्माता को , ऐसी अवधि के लिये , जो प्रादेश में बिनिदिष्ट की फागज बनाने वालो को प्रमुख प्रादेश के प्रारम्भ होने तथा सशोधन आदेश 
जाये , बट 3 की किसी अभ्यपेक्षा से पूर्णत या भागत छूट दे सकती है । के प्रारम्भ होने के बीच न मिलने याला लाभ मिला जायेगा जा अन्य 
कागज ( उत्पादन नियंत्रण ) संशोधन आदेश, 1974 के साथ सम्मिलित प्रकार के कागम निर्माताओं की उपलब्ध नहीं होगा । 
म्याग्यात्मक ज्ञापन 

[ म० 14 ( 1 )/ 71 -फागज ] 
केन्द्रीय सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955( 1955 का 

डी० के० सक्सेना, स युफ्त सचिव 
10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये कागज की 
जो एक प्रामश्यक वस्तु है, सप्लाई बनाये रखने तथा उसे बढ़ाने के लिये 
कागज ( उत्पादन नियंत्रण ) प्रादेश , 1974 नामक एक प्रादेश 1 अगस्त, 

ORDER 
1974 को जारी किया है । 

New Delhi , the 23rd December , 1974 
2. इस आदेश के अन्तर्गत कागज के सभी निर्मातागो को किन्तु ऐसे 
निर्मातानो को छोड़फर ओ 1 अगस्त , 1974 को प्रथा से , तथा 1 

S . O . 172 . In exercise of the power s conferned by Sec 

tion 3 of the Essential Commoditics Act , 1955 ( 10 of 1955) , 
अक्तूबर, 1974 को प्रथमा से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही मे 20 the Cential Government hereby makes the following order 

to amend the Paper ( Control of Production ) Order , 1974, 
मीट्रिक टन या इससे कम प्रतिदिन कागज तथा गत्ता मनाते है , निम्न 

namely : 
लिखित किस्मो का कागज नीचे दिये गये ब्यौरे के निम्नतम प्रतिशत के 

1. (1) This Order may be called the Paper (Control of 
अनुसार फागज का उत्पादन करना अपेक्षित था । 

Production) Amendment Order , 1974. 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


(2 ) It shall be deemed to have come into force on the 1st 
of August, 1974. 


2 . In the Paper ( Control of Production) Order , 1974, for 
clause 6 , the following clause shall be substituted , namely : 


- - 


- - 


- 


- 


. 


- - - 


" 6 . Power to exempt . — The Central Goveroment may , 

having regard to the fact that the installed capacity 
of a manufacturer is for the manufacture of cer 
tain specialised valielies of paper or to the fact that 
a manufactuier cannot produce any of the varieties 
of paper referred to in clalise 3 to the extent speci 
fied therein except at a heavy cost, exompt such 
manufacturer from the whole or part of any of the 
requirements of clause 3 for such period as may be 
specified in the Order." 


2. 5 % 


EXPLANATORY MEMORANDUM APPENDED TO THE 
" PAPER ( CONTROL OF PRODUCTION) AMENDMENT 

ORDER, 1974 " 


क्रमाक कागज की किस्म 

महीनो /तिमाही मे 
हो उत्पादन के 
आधार पर न्यूनतम 
अतिशत 

- - 
1 छपाई का सफेद कागज . 

30 % 
2. क्रीम चढा अथवा जूट का कागज ( मोम पेपर ) 16 % 
3. छपाई का रगीन कागज . . . 

1 . 5 % 
4 डुप्लीकेटिग कागज 
5 प्राफसैट तथा सीथो कागज 
6. टाइप का कागज 

- - . - - - - - - - - - - 
3. उक्त प्रादेश के नर 5 मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है 
कि जहां उपर्युक्त प्रतिशत के अनुसार किमी भी निर्माता के पाम कागज 
बनाने की पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता न हो , जसा उपर्युक्त प्रतिशततो मे 
किस प्रकार समो प्रत किया जाये । प्रादेश का खड 6 केन्द्र सरकार को यह 
पाक्ति प्रवान करता है कि उन मामलो मे जिनमे उपर्युक्स आदेश के खड 

3, उपखा ( क ) में बताये गये छपाई के सफेद कागज के मामले मे किसी 
निर्माता की अधिष्ठापित क्षमता फिसी विशिष्ट प्रकार के कागज बनाने 
को थो अथवा जहा कोई निर्माता अधिक लागत लगाये बिना निर्दिष्ट 
प्रतिश । मे छपाई का सफेद कागज नहीं बना सकता है वहा केन्द्र मरकार 
निर्माता को सपूर्ण अथवा उसके फिसी अश तक छूट दे । 

____ 4 जाम करने पर यह पाया गया कि ऐसे भी प्रकरण हो सकते 
है कि जहा किसी निर्माता को न केवल छपाई का सफेद कागज बनाने मे 

छूट वेना जरुरी होगा अपितु उपयुक्त पैराग्राफ 3 मे वी गई बातो पर 
विचार करते हुये ऊपर दिये गये पैराग्राफ 2 मे निर्दिष्ट किमी एक अथवा 
अन्य मभी किस्मो के कागज के बारे में भी छूट वन । आवश्यक हो सकता 
है । प्रताव विस्त्रमान सशोधन मादेश जारी किया जाता है । 

चूकि इस प्रकार की जाने वाली छूटे भिन्न भिन्न प्रकार के कागज 
बनाने की अधिष्ठापित क्षमता से सम्बन्ध रखती है तथा उपर्यस्त पैराग्राफ 
2 में निविष्ट प्रतिशत की प्राप्ति हेतु उत्पादन ढाचे मे सगोधन करने से 
लगने नाली लागत अन्य प्रकार के कागजे निर्मातानो पर भी समान सप 


In order to maintain and increase the supplies of paper , 
an cssential commodity , the Central Government, in exercise 
of the powers conferred on it by section 3 of the Essential 
Commodities Act , 1955 (10 of 1955 ) 19sued an order called 
the Paper ( Control of Production) Order , 1974 , on the 1st 
August, 1974. 


2 . Under this Order, all the manufacturers of paper exclud 
ing those who produce less than twenty tonnes of paper and 
paper boards per day were required to manufacture in every 
month commencing on and from tst day of August, 1974 
and every quarter commencing on and from the 1st October , 
1974 a minimum percentage of their production in the follow 
ing varieties of paper as per details given ! . ow : 
- - - - 

- - - 


S .No . 


Type of paper 


Minimuin peroentageto bo 
Produced based on months 

quarterly production 


- - 


- 


- - - - 
1 . White Printing paper 
2. Cream Land or wove paper 
3 . Coloured printing paper 
4 . Duplicating paper 
5 . Off -set and Lithu paper 
, Typing per 


30 % 
16 % 
1. 5 % 
2. 5 
6 .5 % 
9. 5 % 


334 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 18 , 1975 / PAUSA 28 , 1896 

[ PART IT .. . 
- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - 

- E . . - -. - - - . - - -. - - . -... 
3 . Clause 5 of the said order specifics bow tho abovo per 2 . The recognition hereby granted is subject to the con 
centage may be modified where the installed capacity of a dition that the said Company shall comply with such direc 
manufacturer is not sufficiont to inanufacture paper according tions as may from time to time be given by the Forward 
to the above percentages . Clause 6 of tho order empowers Markets Commission. 
the Central Government to exempt a manufacturer from the 
whole or part of the requirements of guh - clause ( a ) of clause 

JF. No. 12( 24)-IT / 74 ] 
3 of the said order which lays down the percentage of manu 
facture of white printing paper in cases where the installed 

A. F. COUrO, Joint Secy. 
capacity of a manufacturer was for the manufacture of cer 
tain specialised varieties of paper or where e manufacturer 

पैट्रोलियम और रमायन मंत्रालय 
cannot produce white printing paper to the specified percent 

( पैट्रोलियम विभाग ) 
age except at a heavy cost. 
4 . On examination it was found that there might be cases 

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर,1974 
where it might be necessary to exempt a munufacturer not 
only from the manufacture of white printing paper but also 
of any or all of the other varieties of paper specified in para 

का० प्रा० 174 - - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( मनिधिकृत 
graph 2 above having regard to the considerations mentioned अधिभोगियों को मेवखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) की 
in the paragraph 3 above. Hence the present amendment 
order . Since the exemptions to be given are related to the 

धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
installed capacity for the manufacture of different types of 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सथा निर्माण , प्राधास और नागरीय विकास 
paper and as the cost involved in modifying the pattern of 
production in order to achieve the percentages specificd in विभाग की अधिसूचना सं० का० भा० 544 तारीख 4 फरवरी, 1970 
paragraph 2 above will be applicable equally to the manu 
facturers of other types of paper also , it is felt that the 

को अधिकान्त करते हुए नीचे दी गई गारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित 
amendment order should take effect from the date of com अधिकारियो को , सरकार के राजपत्रित अधिकारी को पमित के समतुल्य 

mencement of the principal order that is, 1st August, 1974 , 
Further , if the amendment Order is not made retrospectively , 

अधिकारी होने के नाते उम्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए सम्पदा 
the manufacturers of white printing paper would get an un 
intended benefit from the commencement 

अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में तत्संबंधी 

of the principal 
Order to the commencement of the amendment Oriler which प्रविष्टियों विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानो के सबंध में क्रमशः अपनी- अपनी 
would not be available to the manufacturers of other vario 
ties of paper . 

मधिकारिता की स्थानीय मीमानों के भीतर उमत अधिनियम के द्वारा 

या अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदस्त शक्तियो का प्रयोग करेंगे और 
5 . The retrospective operation of the amending Order is 
absolutely necessary and no one will be adversely affected by 

अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगे । 
tho retrospective operation of the amending Order , 

सारणी 
[ No . 14( 1) / 74-Paper ] 

- - - - - - - -- -- - 
D . K. SAXENA, Jt. Secy . 


नई दिल्ली, 3 जनवरी , 1975 
का मा० 173.-- - केन्द्रीय सरकार, मग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम 
1982 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन रोहतक कृष्णा ट्रेडिंग 
कम्पनी लिमिटेड रोहतक द्वारा मान्प्रमा के नवीकरण के लिये किये गये 
भाषेवन पर पायदा बाजार भायोग के परामर्श से विषार फरके भोर यह 
समाधान हो जाने पर कि एसा करना व्यापार के हित में पोर लोकहित 
में भी होगा, एतबारा उक्त प्रधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का । योग करते हुये उक्त एक्स बेंज को गुट को अग्रिम सविदापो के बारे 
में 28 दिसम्बर , 1974 से 27 दिसम्बर, 1975 (जिसमे ये दोनों विन 
सम्मिलित हैं ) को एक वर्ष को अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता 
प्रधान करती है । 


2 एतद्वारा प्रवास मान्यता इस शर्त के प्रवीन है कि उक्त एक्सचेंज 
ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वापदा बाजार पायोग द्वारा समय 
समय पर दिये जायें । 

[स० 12( 24 ) -प्राई ० टी०/ 74 ] 

ए० एफ० फुटो, संयुक्त सचिव 


कम सं० प्रधिकारी का पदनाम सरकारी संस्थानों के प्रवर्ग और 

मेनाधिकारा की स्थानीय सीमाये 
- - -- 

ज्येष्ठ प्रशासनिक मधिकारी, भार- दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर 
( सोय तेल निगम लिमिटेड ( इण्डियन भारतीय तेल निगम लिमिटेड 
पायल कारपोरेशन लिमिटेड ) ( ण्डियन प्रायल मारपोरेशन 
(परिष्करण शाला प्रभाग ) इण्डियन लिमिटेड ) ( परिष्करणशाला मौर 
पायल भवन, जनपथ , नई दिल्ली । पाइपलाइन प्रभाग ) के प्रशासनिक 

नियन्त्रण के अधीन सरकारी स्थान । 
2 ज्येष्ठ कार्मिक मौर प्रशासनिक अधि - असम राज्य के भीतर भारतीय तेल 
कारी , भारतीय तेल निगम लिमिटेड निगम लिमिटेड ( इण्डियन प्रालय 
( इण्डियन प्रालय कारपोरेशन लिमि - कारपोरेशन लिमिटेड ) ( परिष्करण 
टेड ) ( परिष्करणशाला प्रभाग ), शाला पौर पाइपलाइन प्रभाग ) 
गोहाटी परिष्करण पाला, डाकघर के प्रशासनिक नियंत्रण के प्रधीम 

नूनमाटी, गोहाटी ( असम ) । सरकारी स्थान । 
3 ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भार• बिहार राज्य के भीतर भारतीय लेल 
तीय तेल निगम लिमिटेड ( इण्डियन निगम लिमिटेड ( इण्डियन पायल 
पायल कारपोरेशन लिमिटेड ) कारपोरेशन लिमिटेड ) परिष्करण 
( परिष्करणशाला, प्रभाग ) बरौनी शाला पोर पाइपलाइन प्रभाग ) 
परिष्कारणशाला , जिला के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन 
भेगुसराय बिहार । 

सरकारी स्थान । 
4 सुरुप कार्मिक और प्रशासनिक अधि गुजरात राज्य के भीतर भारतीय 
कारी, भारतीय तेल निगम लिामटेट तेल निगम लि० ( इण्डियन प्रायल 
( इण्डियन प्रायल कारपोरेशन लिमि कारपोरेशन लिमिटेउ ) परिष्करण 
टेर ) ( परिष्करणशाला प्रभाग ) , शाला और पाइपलाइन प्रभाग ) 
गुजरात परिष्मणरशाला , डाकघर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 
जवाहरनगर, बड़ोदा । 

सरकारी स्थान । 


New Delhi, the 3rd January, 1975 
S . O . 173. — The Central Government, having considered 
in consultation with the Forward Markets Commission , the 
application for renewal of recognition made under Section 
5 of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952 (74 of 
1952 ) by the Rohtak Krishna Trading Co . Ltd ., Rohtak , and 
being satisfied that it would be in the interest of the trade 
and also in the public interest solu do, hereby grants, in 
exercise of the powers conferred by Section 6 of the said 
Act , recognition to the said Company for a further period 
of one year from the 28th December , 1974. to the 27th 
Docember , 1975 (both days inclusive ) in respect of forward 
contracts in gur . 


. 


. 


. 


- - 


- . - 


- 


- - 


- . . . - 
- -- - - 


- - 
- 


- 


- 
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- - - - -- - - - -- -- म म MPETENDE R 
( 1 ) ( 2 ) 

1 

3 
- - - -- - - - - -- - . 

- - - - - - नाम - vr - 
5 मुख्य कार्मिक और प्रशागनिक अधि - पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर 4 . Chief Personnel and Administra - Public Premises under the 

tive Officer, Indian Oil Corpora adıninistrativo control 
कारी , भारतीय तेल निगम लिमिटेड भारतीय तेल निगम लिमिटेड 

tion Limited , (Refineries Divi of Indaian Oil Cor 
( इण्डियन प्रायन कारपोरेशन लिमि ( इण्डियन आयल कारपोरेशन 

sion ), Gujarat Refinery, P . O . poration Limited, ( Re 
Jawaharnagar , Baroda. 

fineries & Pipelines 
टेड ), हल्यिवा परिष्करणशाला परि- लिमिटेड ) ( परिष्करणशाना और 

· Division ) within the 
योजना, डाक घर हल्दिया, जिला मिद - पाइपलाइन प्रभाग ) के प्रशामनिक 

State of Gujarat , 
नापुर, पश्चिमी बगाल । नियत्रण के अधीन सरकारी स्थान । 

5. Chicf Personnel and Adminis- Public Premises under the 

trative Officer , Indian Oil Cor- Administrative control 
6 प्रबन्धक ( प्रशासन और परिवहन ), कलकत्ता शहर के भारतीय तेल निगम 

poration Limited , Haldia Re of Indian Oil Corpora 
भारतीय तेल निगम लिमिटेड लि० ( इण्डियन आयल कार 

fincry Project, P . O . Haldia , tion Limited (Refineries 

District Midnapur, West Bangal & Pipelincs Division ) 
( इण्डियन आयल कारपोररेशन पोरेणन लिमिटेड ) , ( परिष्करण 

within the State of 
लिमिटेर) , 9 संग्यद अमीर अली शाला और पाइपलाइन प्रभाग ) 

West Bengal. 
एवेन्यू , पार्क सर्कस , कलकत्ता । के प्रशासनिक नियंत्रण के 

6 . Manager (Administration and Public Premises under 
अधीन सरकारी स्थान । 

Transport ) Imdian Oil Corporn- the administrative 

tion Limited , 9, Sayed Amir Ali control of Indian Oll 
7 उपप्रबन्धक ( प्रशासन और परि - जम्बई शहर के भीतर भारतीय 

Avenue, Park Circus , Calcutta . Corporation Limited 

(Refineries & Pipelines 
वहन ) , भारतीय तेल निगम तेल निगम लिमिटेड , इंण्डियन 

Division ) within the 
लिमिटेड, ( इंण्डियन प्रायल मार- प्रायन कारपोरेशन लिमिटा 

city of Calcutta. 
पोरशन लिमिटेड ) परिष्करण - ( परिष्करणशाला और 

7 . Deputy Manager (Administra - Public Premises under 
शाला प्रभाग ) 225- मी , डा०ऐनी पाइपलाइन प्रभाग ) के प्रशासनिक 

tion & Transport), Indian Oil the administrative 
बेन्मट शेड, प्रभादेवी, बम्बई- 25 । नियंत्रण के अधीन सर 

Corporation Limited (Refincries control of Indian Oil 
कारी स्थान । 

Division) 254 - C Dr. Annto Corporation Limited 

Basant Road , Prabha Devi, (Refineries & Pipelines 
( फा० स० आई एस 1 102 1/ 1 / 73-प्रो०पार०- 1 ) 

Bombay- 25 . 

Division ) within the 
भी०पार० भल्ला , अवर सचिव । 

city of Bombay. 
Ministry of Petroleum & Chemicals 

[ F. No. IS- 11021 /1 / 73 - OR-I ] 
( Department of Petroleum ) 
New Delhi, the 13th December , 1974 

B. R. BHALLA Under Secy , 
s. o . - 174 .- - - .In exericse of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) and in suporsession of the 
notification of the Government of India in the Minisjry of Health 
and Family Planning and Works , Housing and Urban Develop 
ment, Department of Works, Housing and Urban Development 

नई दिल्ली, 27विमम्बर, 1974 
under S . O . No . 544 dated the 4th February , 1970 , the Central 
Government hereby appoints the officers mentioned in column 
(2 ) of the Table below , being officers equivalent to the rank of 

मा० प्रा० 175. - - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
gazetted officers of Government, to the estate officers for the 
purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 159 से सी टी एफ 
and perform thc duities imposed on estate officers by or under 
the said Act within the local limits of their respective jurisdiction 

तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेन तथा प्राकृतिक गैस 
in respect of the public premises specified in the corresponding प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
entry in column (3 ) of the said Table . 
TABLE 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
S . Designation of th : Officer Categories of public pre 

के लिए एतद्पायन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
No . 

miscs and local limits of 
Jurisdiction 

करना प्रावश्यक है । 


- 


- - 


प्रतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का 
प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद द्वारा घोषित 
किया है । 


1. Senior Administrative Officer, Public Premises under the 

Indian Oil Corporation Limited administrative control 
(Refineries Division ), Indian - of Indian Oil Corpora 
Oil , Bhavan, Janpath, New Delhi tion Limited ( Refine 

rics & Pipelines Divi 
sion ) within the Union 

territory of Delhi. 
2 . Senior personnel and Administ Public Premises under the 

trative Officer, Indian Oil Cor - administration control 
poration Limited (Refineries of Indian Oil Corpora 
Division ), Gauhati Refinery , tion Limited (Refineries 
P . O . Noonmati, Gauhati (Assam ) and Pipelines Division ) 

within the State of 

Assain . 
3 . Senior Administrative Officer Public Premises under the 

Indian Oil Corporation Limited administrative control 
( Refineries Division), Barauni of Indian Oil Corpora 
Refinery , District Begusarai, tion Limited ( Refine 
Bihar . 

rics & Pipelines Divi 
sion ) within the State 
of Bihar . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब , कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुग रोड बड़ीवा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


और ऐमा पाभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन 
करेगा क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


YEEZE 


03 


tor 


- - 


- - 


-- - 


- 


- 


- - - 


02 


50 
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= = = = - - -- - = = = 

* ** * = " THE 21. - - 
HT 

2 

3 4 5 

- - - - - - - 
7 - 159 # # 74 TITATE i fort ! 

659/ 2 

0 04 5 
- - - - - - - - - - - - - 

654 / 1 

0 01 00 
राज्य गुजरात जिला महमाना तालुमा , कलोल 

654 / 1 

O 03 04 
- - - 

— - - - - - - - 

0 
कार्ट ट्रैक 

01 00 
गाम सर्वेक्षण सत्या हैक्टर एपार ई सेटी ए 

681 / 2 

0 01 00 
681/ 1 

0 11 01 
-- - - - - -- - - 
192 0 23 30 

681/ 3 

0 02 22 
पार्ट ट्रैक O 01 53 

681/ 4 
190 / 1 18 42 

682 

0 05 

02 
19013 

57 
0 

884 / 4 
11 3 + 

683 

0 
188 / 2 

05 27 
06 75 
188 / 3 

68A / 5 

O 02 02 

688 / 3 
188 / 4 

0 02 00 
06 
कार्ट ट्रैक 0 0 72 

688 / 1 

O 03 62 
712 

0 26 39 
31 / 1 
30 / 1 07 62 

[H 12016 /7174-17 mag a /i] 
30 / 2 

0 05 94 
30 / 3 

0 07 46 
33/ 1 # 00 50 

New Delhi, the 27th December, 1974 


01 


00 


42 


02 


02 


06 


85 


$ 


03 


06 


99 


28 


05 


13 
97 


S . O . 175 . — Whereas it appears to the Central Govern 
inent that it is nocessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from d . ş. K - 159 to CTF in Gujarat 
State Pipelincs should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


02 


il 


61 


10 


70 


04 


59 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the lund described in the schedule annexed hereto ; 


0 


01 
01 


00 
98 
55 
31 


08 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 
1962 ), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein ; 


05 


05 


76 


0 
(0) 


01 
03 
02 


71 
78 
06 


Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days fiom the date of this notification , 
object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Baroda - 9 . 


01 


00 


01 


( 1 


) 


25 / 2 / 61 
मार्ट ट्रैक 
374 / 1 
375 / 1 
375/ 2 
379 / 1 
376 / 1 
376 / 3 
376 / 6 
37619 
37818 
377/ 1/6 
काटक 
391 / 4 
391/ 3 
731 
530 / 4 
510 / 3 
530 / 2 
570 / 1 
531 
कार्ट ट्रैक 
668/ 1 
658 
657/ 3 
657 / 1 
655 /2 
655 / 1 
6753 
659 / 4/1 


And every person making such an objection shall also 
Stale specifically whether he wishes to be heard in person 
ou by a legal practitioner . 


35 


46 


03 


60 


02 


94 


03 
05 


00 
50 


SCHEDULE 
For Laying Pipeline from D .S . No. K . 159 , to CTF 
State : Gujarat District : Mehsana Taluk : Kalol 


19 


38 


Villago 


Survoy No. 


08 


53 


- 


- 


70 


62 


Saij 


192 


14 


77 


06 75 
08 91 
00 50 
07 67 
01 10 


0 
0 
0 


Hoc - Are. Cent 
tare Arca 
0 33 30 
00153 
0 18 42 

0 11 34 
0 06 75 
0 06 85 
O 06 85 
0 01 72 
0 06 99 


Carl Track 
190 / 1 
190 / 3 
188 /2 
188 / 3 
188 / 4 
Cart Track 
31/ 1 


0 
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1 


0 07 62 
0 0594 
0 07 46 
0 00 50 

0 30 97 
005 13 
0 0297 
0 11 61 
0 1070 


प्रत., प्रय, पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 
, बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप गमक्ष प्राधिकारी , - -- -----.. ---- तेल 
तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग, निर्माण और देख भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ , 
बरोदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 


और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


30/ 1 
30/ 2 
30 / 3 
33 / 1 
28 
25 / 2 / 6 
Cart Track 
374 / 1 
375 / 1 
375/ 2 
378 / 1 
376/ 1 
376/ 3 
376 / 6 
376 / 7 
376 / 8 
337 /1 / D 
Cart track 
391 / 4 
391/ 3 
531 
530 / 4 
530 / 3 
530/ 2 
530 / 1 
533 
Cart track 
668 / 1 


00100 
0 01 98 
0 0855 
0 0531 
0 05 76 
0 0171 


अनुसूची 


बी० एस० संख्या के - 166 से सी० टी० एफ० तक पाइपलाइन बिछाने 
के लिये 


राज्य , गुजरात 


जिलाः फलोल 


- . 


- 


- . . 


- - 


- - - 


- - - 


- ---- - 


तालुका कलोल 

- - - - - ... 
हेक्टर ए पार सेंटी ए 

ई भार 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


- 


- 


- 


- - 


- 


230 


12 


229 


0 03 60 
0 0294 
0 03 00 
0 0 50 
0 1836 
0 01 53 
0 0 62 
0 1477 
00355 
0 0675 
0 0891 
0 00 50 
0 07 67 
0 01 10 
00485 
0 01 00 
0 03 04 


658 


0282 
0 1065 
0 1906 
० 08 02 
0 12 23 
__00158 
009 30 
00465 


203 
204/ 2 
198/ 2 
198/ 1 
204/ 1 
197 


[सं० 12018/ 7/ 74 - एल एण्ड एल / 2 ] 


657 / 3 
657 / 1 
655/ 2 
855 / 1 
653 
659 / 4 / A 
659/ 2 
654 / 1 / B 
654 /1 / C 
Cart track 
681 / 2 
681 / 1 
681 / 3 
681/ 4 
682 
686 / 4 
683 
688 / 5 
688/ 3 
688 / 1 
712 / P 


0 01 00 
0 11 01 
0 12 22 
0 0250 
0 0500 
0 0259 
0 0 27 
0 02 02 
00200 
0 03 62 
0 2639 


s. o . 176. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from d.s. K - 166 to C. T . F. in Gujarat 
State Pipelines should be laid by the oil & Natural Gas 
Commission; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein ; 


[ No. 12016 / 7 /74- L & L /T] 
का . मा० 178. - पत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में के- 166 से सी टी एफ 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम 
मायोग द्वारा बिछाई जामी चाहिए । 

पार पत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतप्पावर प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
करना पापायक है । 
125GI /744 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Compe 
tent Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion & Maintenance Division , Makarpura Road , Baroda - 9. 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner. 
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- 
تتبعته 


- 


- 


- - . 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


. .. ... .. 


3 


4 


5 


SCHEDULE 
For Laying Pipeline from D . S . No . K -166 To CTF 
Stato : G ijarat District : Kalol Taluka : Kalol 
Village 

Suryoy No . Hec - Are . Cont, 

tare 

Are . 


699 


- 


- 


- 


1212 


11 


04 25 
0 11 40 
0 11 1 
0 01 70 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


Saiy 


1216 
1210/ 2 
1 2 10/ 1 


04 


00 


01 


90 


230 
229 
203 
204/ 2 
198 / 2 
198 / 1 
204 1 
197 


0 1282 
0 10 65 
0 1906 
0 08 02 
0 12 23 
0 0 58 
0 0930 
0 04 65 


995 


18 


00 


00 


02 


980 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


[ No. 12016 / 7 / 74- L & L /II ] 


976 


00 


97/ 82 

0 15 
977 

00400 

0 1900 
__ _ 

00700 
971 

00050 
969 

0 03 00 

- - - - - - - - - - 
[स० 12016/ 7/ 74-एल एड एल / 3] 


का० प्रा० 177 – यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
सोकहित मे यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य मे जी जी एस II से 
सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा मिछाई जानी चाहिए । 


970 


- 


मौर यत . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपापड प्रनूसपी मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग अधिकार का 
पर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 


S . O . 177. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from G . G . S . II to C . T . F . in Gujarat 
State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बरोदा -9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्ट : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Government hereby declaree its inten 
tion to acquire the right cf 118er therçin ; 


Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Baroda - 9 . 


प्रमुसूची 
जी० जी० एस० - II से सी० टी० एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner , 


लिए 


राज्य - गुजरात जिला . महसाना 
--- --- - -- - - - - - - - - - - - 
गांव 

सर्वेक्षण सख्या 


- 


- - - - . . 
तालुका : कलोल 

- - - - - - - - - - - 
हेक्टर एपार ई सेंटी ए 

प्रारई 


SCHEDULE 
Por Laying Pipeline from GGS IT TO CTF 


Stato : Gujarat 


District : Mohsana 


- - - 


Taluka : Kalol 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- . . 


- - ... 


2 


Village 


Survey No . 


Hec - Are . Cont 
taro Are . 


- 


- - - 


- 


Saij 


712/ श्री 
700 / 1 
वी पी कन्स 
696/ 2 
696/ 1 
697 


___00190 

0 13 30 
0 01 15 
0 05 70 
0 1517 


05 


70 


712/ 1 
700 / 1 
V . P . Kana 
696 / 2 
696/1 
697 


0 0190 
0 13 . 30 
0 01 15 
0 05 . 70 
0 15 77 
0 0905 


15 


17 


09 


05 
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1 - - -- - - - - 


- -- - - 


. ... .. 


- - 


2 


- - 


- 3 - 


4 


- 5 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


699 


323 
कार्ट ट्रैक 
326 


0 
0 

( 


(1 
00 
23 


05 
50 
12 


23 


328 


09 


90 


05 


85 


993 


00555 
() 01 


0 1425 
1212 

0 11 40 
1216 

0 11 21 
1210/ 2 

0 01 70 
1210/ 1 

0 04 00 
V . P. Kans 

0 01 90 

0 1800 
V . P . 

0 2000 
978/ 2 

0 0200 

0 1500 
977 

0 ( 

4 00 

0 190 ) 
970 

0 0700 
971 

0 00 50 

0 03 00 
__ [ No . 12016/7/ 74-L& L/ II ] 


329 
330 
फार्ट ट्रैक 
721 
720 
719/ 1 
718 


01 


980 


06 23 
0 1268 
0 12 02 


976 


716 


0 


20 


969 


715 


73 


04 


50 


701 
कार्ट ट्रैक 
700 
731 


35 
() 00 
0 15 15 
0010) 
00100 


15 


698 


07 


05 


10 


28 


697 
696 
कार्ट ट्रैक 
803 
804 


00 


का०मा० 178 - - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित मे ग्रह पावश्यक है कि गुजरात राज्य मे के - 34 से सी टी 
एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाउन तेल सथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा पिछाई आनी चाहिए । 

और या . यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को विछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबट अनुसूची मे पणित भूमि मे उपयोग का 
प्रधिकार भजित करना भावण्यक है । 
___ अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
पोषित किया है । 


17 


810 


ज 


811 


14 
0 1343 
0 1276 
0 05 10 
() 06 75 

15 33 
0 12 


812 


827 


766 


527 


10 


35 


820 


17 


36 


0 


1472 


72 


गांव कलोल 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबर कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल सथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड़ , बडोदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 विनो के भीतर कर मझेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी फयम 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


53 


5306 
0 0 24 
00279 
0 2081 


03 


58 


09 


(00209 
() 11 

32 
0 1652 


831 
सर्वेषण सं० 
251/ 48 
कार्ट ट्रैक 
251 / 8 
251 / 5 
251 / 4 
कार्ट ट्रैक 
251 / 60 
2 5 1/ 67 
251/ 68 
251 
251/ 143 
252/30 
252/ 32 
252/ 34 
252/ 37 
252/ 40 
252/ 43 
232/ 44 


32 


005 
0 05 


27 


अनुसूची 
धमा सख्या 34 कलोल से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
- - - - - - • - - - - - 
राज्य गुजरात 

जिला : महसाना तालका कालोल 
– . 

- - - - - - 
गांव ब्लाक सख्या हेक्टर ए प्रारई सेन्टी 

एमार है 
-- - - -- - -- - - - 
धर्ममाना . 204 

004 27 
203 

___ () 03 07 

___0 36 30 
198 

__0 07 20 

0 15 15 
काट ट्रैक 

002 55 


> 


05 


04 


00 


O 


199 


0 10 
009 
0 15 
00930 

0 1597 
_00100 


197 


97 


55 
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3 


4 


5 


326 
328 


0 
0 
O 
0 


17 


329 
330 
Cart Track 


23 
09 
05 
05 
01 
01 
06 
12 
12 
04 


12 
20 
85 
55 
05 
80 
23 
68 
02 
20 


721 
720 
719 / P 


0 
0 
0 
0 
0 


718 


01 


00 


716 


715 


92 


32 


252 /42 

0 08 06 
232/ 43 

0 08 38 
252 / 93 

0 17 36 
262/ 94 

0 09 00 
कार्ट ट्रैक 

0) 03 02 
252 / 172 

0 11 70 
232/ 173 

0 10 93 
252 / 174 
252/ 192 

0 32 
252/ 194 

0 01 00 
252 / 191 

0 16 35 
252/ 190 

39 
252 / 183 

0 08 66 
252 / 200 0 03 50 
252/ 202 

0 08 08 
कार्ट ट्रैक 

0 01 16 
252/ 307 0 08 37 
252/ 306 

0 06 51 

- - - - - - - - - - 
[ # 4T 12016 / 7174 -ga qug FT / 4 ) 


0 


14 


701 
Cart Track 
700 
731 
698 
697 
696 
Cart Track 
803 
804 
810 
811 


O 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


00 
15 
01 
01 
07 
10 

0 
14 
13 
12 
05 
06 
15 
12 
10 
17 
14 


50 
15 
00 
00 
08 
28 
60 
17 
43 
75 


812 


827 
766 


827 


75 
33 
60 
35 
36 
72 


Village : Kalol 


9 . O . 178 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment the it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from ds. K - 34 to CTF in Gujarat 
State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of Uşer in land) Act, 1962 ( 50 of 
1962), the Central Government horoby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from tho date of this notification , 
object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Baroda- 9 . 


06 
24 
79 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


53 
01 
02 
20 
03 
02 
11 
16 
12 
05 


32 
52 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
For Laying Pipeline from Well No. 34 Kalol to CTF 
Stato : Guarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

- - - - - - 
Village 

Block No . Hec - Aro . Centi 

tare 

Are . 


829 
831 
Survey No. 
251 /48 
Cart Track 
251 /6 
251/5 
251/4 
Cart Truck 
251 /66 
251 /67 
251 /68 
2 $ 1 
251 / 143 
252 /30 
252 /32 
2 $ 2 /34 
252 /37 
252 /40 
252 /43 
252 /44 
252 /42 
252 /45 
252 /95 
252 /94 
Cart Track 
2 $ 2 /172 
252 /173 
252 / 174 
252/ 192 
252 / 194 
252 /197 
252 /100 


0 05 04 

10 
0 0907 
0 15 
0 09 30 
0 15 97 
0 01 00 
0 08 06 
0 08 38 
0 17 36 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


Dbamasana 


204 
203 
199 


3 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 


4 
04 
03 
36 
07 
15 
02 
01 
00 


5 
27 
07 
30 
20 
15 
55 
05 
50 


198 


0 05 
0 11 
0 10 93 
0 0100 
0 32 32 
0 01 00 
0 16 35 
0 14 89 


197 
Cart Track 
325 
Cart Track 
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177/ 1 
196 


0 
() 
0 


10 24 
04 16 
168 


195 


- 


- 


- - 


-- - 


- - - - 


2 

3 4 5 

- - - - -- - - - - 
252/183 

0 0866 
252 / 200 

0 0550 
252 /202 

0 02 08 
Cart Track 

0 01 16 
252/ 307 

0 08 37 
252 /306 

0 06 51 
- - - - - - - - - - - - - - 

- - - -.. - - 

[ No. 12016/7 /74- L & L /IV ] 
का० प्रा० 179. --- पन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 159 , 
162 से सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन 
मेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


[ सम्या 12016/ 7/ 74-एल एड एल / 11 


S. O . 179 . - Whereas it appears to the Central Goveru 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from d .s. K -159 , 162 to C . T . F. in 
Gujarat State Pipelines should be laid by tbe Oil & Natural 
Gas Commission; 


And whereas, it appears that for the purposo of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962), the Central Government hereby declares ita intention 
to acquire the right of user therçin ; 


पौर यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपाबर अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

मनः, प्रब गेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का पर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमे उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना आशय एसद्वारा 
भोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड, बैरोवा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा मालेप करने वाला हर व्यक्सि विनिर्दिष्ट: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Baroda- 9 . 


And every person making such an objection shall also 
state separately whether he wishes to be heard in PeruQD 
or by a legal practitioner , 


SCHEDULE 


For laying Pipolino from Woll Nos. 159 , 162 to CTF 
State : Gujarat . District : Mehsana Taluka : Kalol 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Village 


Survoy No . 


Hoc - 
taro 


Aro , 


Cent 


Aro . 


अनुसूची 
कृपो संख्या 159, 162 के टी ई से सी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य . गजरात 

जिला . महसाना तालुका - कलोल 


Kalol 


44 


Cart Track 


59 


58 / 1 


गांव 


. 


सर्वेक्षण संख्या 


58/ 2 


हेक्टर एपार ई पी ए 

भारई 
- - -- - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


0 16 32 
00150 

0 12 56 
006 24 
0 0808 
0 0992 
0 01 92 
0 40 78 
0 03 
001 
00400 
00800 
0 1376 
0 10 24 
0 04 16 
0 1696 


माजोल 


0 


16 


16 


32 


72 


कार्ट ट्रैक 


01 


50 


Cart Track 
174 / 1 
174/ 2 


59 


12 


58 / 1 


0 1256 
0 06 24 
00808 


06 


176 


58/ 2 


09 


177/ 1 
196 
195 


0 


01 


04078 


- 


- - - - 


- 


- 


72 


__ [ No. 12016 /7 / 74- L & L / VJ 


03 


08 


76 


कार्ट क 
1 74/ 1 
174 / 2 
176 


00400 
00800 
0 1376 


का० प्रा० 180 - ~- यम : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में गे एस 120 
(केप्राईजेड ) से जी० मी० एस 1/ 11 तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
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(PART 


2 


लिए पाइपलाइन तेस तथा प्राकृतिक गैस पार्योग द्वारा बिछाई जानी 


I 


3 


4 


5 


चाहिए । 


- 


- 


2 
- . - - .. - -. . 
1145 
कार्ट ट्रैक 
1149 / 1 
कार्ट ट्रैक 
1100/ 1 
1108 


, और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतव्पाम अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना प्रावश्यक है । 

अतः, अव पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का प्रजन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बरोगा- 9 
। इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों की भीतर कर सकेगा । 


() 01 04 
___0 01 17 
___00468 
___ () 0052 
___ () 1298 
00300 
04 16 


1107 


04 


16 


1110 


04 


16 


.. और ऐमा प्रक्षेपं करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई घ्यक्तिशः हो या किसी 
विध व्यवसायी झी मार्फत । 


... : . 


: , . 


, प्रमुसूची . 


-- .. .. ... . .... . . - . . . . 

- - - - .. . ... .. --- 
[ संख्या 120 1 6/ 7/ 74-एल एल एल / 6] 

पी०पी० गुप्ता , उप सचिव 
S . O . 180 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of pcfroleum from d.s. 120 ( KIZ ) to G . G . S . VII 
in Gujarat State . Pipelinos should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire tho Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelinds 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 
1962), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user thorcin ; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gay Commission, 
Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, 
Baroda- 9 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner . 


- . .. 


. 


. . 


597 


596 


SCHEDULE 
For laying Pipeline from Well No . 120 (KIZ ) to GGS- VII 


State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka : Ghandinagar 


10 


Villagc 


Survey No. 


Hec- Are. Cent 
tare . Aro . 


-. . - - -. ... . .. -- - - - - 


ओ संख्या 120 ( के प्राई जेर ) से जी जी एस - 1/ 11 तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिए 

-. - . .... - . ... . - - 
राज्य : गजरात जिला : गांधी नगर 

सासुकाः गांधीनगर 
गांव सर्वेक्षण संख्या हेक्टर ए पार ई पी ए । 

भार 
-. - . - - . . . - - - . - -. . --.- -- - . : . - - ----- - . - - -. - -- - - .. . . .- - - 

3 4 5 
टिट्रोंगा 

00767 

() 1591 
उबरसाद 1195 / 1 

04 48 
1195/ 3 

() 1254 
1195 / 4 ___0 03 - 25 
1195/16 0 96 16 
1195/17 और 0 10 79 

18 
1194 / 2 
1194/ 3 

05 । । 
1195/ 3 00100 
1198 

0 1345 
1201/ 1 . 0 1473 
1201/ 2 __ 

00286 
120 1/ 3 

0 10 10 
1202 

53 
1203 

() 2325 
1184 / 2 
1 180/ 1 

0 00 50 
1183/ 2 
1183 / 1 

00582 

.. . 00 52 
1147/ 1 . . 00669 
1147/ 2 

15 56 
1148 

0 1680 


(07 


32 


Titoda 


Uvarsad 


[ 


3 


86 


05 


597 
596 
1195 / 2 
1195 / 3 
1195/ 4 
1195/16 
1195/ 17 & 18 
1194 / 2 
1194 / 3 
1195/ 5 
1196 
1201/ 1 
1201 / 2 
1201 / 3 . 
1202 
1203 
1184/ 2 
1180/ 1 
1183/ 2 


0 0767 
0 15. . 91 
0 0448 
0 1254 
0 03 25 
() 06 16 
0 1079 
0 0732 
0 06 
0 01 00 
0 1345 
0 1473 
0 0286 
0 10 10 
0 05 33 
0 25 26 
03347 
0 00 50 
0 06 50 


06 


50 


- 


- - - 


- 


- - - -- 


- 


. . 


. .. - 


- 


-. 


- . 


- 


- 


- 


- .. . 


- 


- ... 


. . 


- 
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- - - - - - , . - - - - - FRE E 
- - - - - - 

ऊर्जा मन्त्रालय 
3 4 5 

( शक्ति विभाग ) 
___ - - - - - - 
1183 / 1 0 0582 

प्रादेश 
Cart Track 0 00 52 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1971 
1147/ 1 

0 0669 
1147/ 2 0 15 56 

का०मा० 182. -~-केन्द्रीय सरकार, भारतीय विद्युत नियम , 1956 के 
1146 

0 1680 
1145 0 01 

नियम 133 के उपनियम ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 

04 
Cart Track 0 01 17 

निदेश देती है कि उक्त नियमो के 
1149 / 1 () 04 68 

( 1 ) नियम 188 ( क ) 
Cart Track 

0 0052 

0 
1109 / 1 

12 

( ii ) नियम 
98 

119 (1 ) ( क ) 
1108 0 03 00 

( iii ) नियम 118 ( ग ) और 
0 04 16 

(iv ) नियम 123 ( 7 ) 
0 04 ] 6 

के उपमध , मैमर्स भिलाई स्टील प्लाट लिमिटेड की राझारा पायरन 
[ No 12016 / 7 /74- L & L /VI 

पोर माइन मे रूसी विद्युत मावेल के रिजाइनो की , मैसर्स एच० एम० 

बी० पी० , राची व्यारा प्रवाय किये गये 6 6 के० बी० ई० केटी 4 5 
P. P. GUPTA, Dy . Secy . 

कम स० 10 विक्युत शाबेल के सहयोजन मे निम्नलिखित उपकरण 


1107 
1110 


परमाणु उर्जाविभाग 

मावेश 
बम्बई , दिसम्बर , 1974 


1 एच पार सी फ्यूजिज और स्टार्टर 100 ए एम पी एस के साथ 

6 6 के ०वी० आईसोलेटर । शावेल पर लगाये गये 6 6 के० बी० 
रूसी चेक । 


2 250 कि० वा . 6 6 के० वी० 3 फेज एसी मोटर टाइप 

ए 3-1 1 3- 4 टी भारत हेवी इलेक्ट्रीक मेक . क्रम सं . 
3002- 4 -13- । 


का० प्रा० 181. - केन्द्रीय सरकार , परमाणु उर्जा अधिनियम, 
1982 ( 1962 का 33वा अधिनियम ) की धारा 8 व्वारा प्रदत्त 
मक्तियो का प्रयोग करते हुए उस अधिकारी को , जिसका नाम 
तणा पदनाम मीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, एतद्दवारा 
उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा । तथा 2 मे उल्लिखिस प्रवेश एव निरीक्षण 
सम्बन्धी पाक्लियों एन अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 
करती है । 


अनुसूची 
श्री ए. सी . सारस्वत, शानिक अधिकारी ( एस ई ) 

[ फाइल सं० 1/ 2( 2 )/ 74-पीएमय ] 
एम . जी . नायर , मगर सचिव 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 


3. सेकण्डरी ऊदासीन भूसपकित रूसी मेक क्रम स० 14553 

टाइप टी एम - 30/ 60 टी के साथ 30 के० पी० ए०. 6. 8 के . 
वी०/ 23,0 वी स्टार/ स्टार । 
6 6 द्रांसफार्मर के० वी० 100/ 5 ए एम पी एस पी / मी एक 
प्रोमो सी बी रूसी मेक ( एफ एल पी के बिना ) क्रम सं० 
12411 से प्रदाय प्राप्त करने वाले 6. 6 के० वी० के लिए 
रखड ने मढ़ी हुई 3x35X3X 10 मिली० मी०2 कषित 
लचीली केबल 250 मीटर 4-कोर के प्रयोग की भावत , 
निम्नलिखित सीमा तक शिपिल कि जा सकेंगे कि मेंसर्स 
भिलाई स्टील प्लांट लिमिटेड की रामारा मायरन और मान 
मे प्रोपनकास्ट बान में (1 ) नियम 119 ( क ) को शिथिल करके 
उत्खनिम्न में सवाल मोटर बालन जनक समूषय को 6. 6 के . 
थी . पर प्रयोग किया जा सकेगा (ii ) नियम 119 ( 1 ) ( क ) 
को शिथल करके , एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाने वाले मवाय उत्खनित्र में लगे होने के 
कारण , ऊर्जा को उच्च वोल्टता पर प्रयोग करने वाले 
सचित उपस्करो सहित 30 के ० बी० ए० 6 6 के0 वी0/ 230 
बोस्ट स्टार/ स्टार ट्रासफार्मर 3 फेज मचल उपकरण नहीं होगा , 
अर्थात् वह सुबाह्य होगा , ( iii ) नियम 118 
( ग ) को शिथिल करके शावेल के भीतर 
30 के ० वी० ए० 6 6 के ० वी०/ 230 वोल्ट १ फेज स्टार स्टार 
ट्रांसफार्मर क्रम स० 1455 3 टाइप टी एम- 30/ 60 टी , सेकण्डरी 
उदासीन भूसपकिस प्रकाश के प्रयोजनो के लिए पाशयित प्रवाय 
पद्धति फेज और उदासीन के मध्य 133 वोल्ट पर प्रयोग की 

जा सकेगी , और ( iv ) नियम 123 ( 7 ) को शिथिल करके , 
कचित लपीला केस जो सम्बाई में 250 मीटर से पनाधिक 
होगा, सुबाह्य मशीन के साथ प्रयोग किया जा सकेगा पार कि 
यह शिथिलीकरण निम्नलिखित मतों के अधीन होंगा : 


ORDER 


Bombay , the 9th December, 1974 


S. O. 181. --In Exercise of the powers conferred by Sec 
tion 8 of the Atomic Energy Act, 1962 (Act No . 33 of 1962), 
the officer whose name and designations is given in the scho 
dule is hereby authorised by the Central Government to 
exercise power of entry and inspection and all other powers 
as mentioned in sub-sections 1 and 2 of Section 8 of the 


Act 


SCHEDULE 


Shri A 


C Saraswat, Scientific Omeer (SE ) 

[ F , No 1/ 2(2)/ 74- PSU] 
S G NAIR, Under Secy . 
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PART I ] - - 


1. सबीले केबल के लिए 8. 6 के०पी० ( का प्रमूसंपकित उपासीम ) प्रदाय , 

स्वचालित ट्रिपिंग व्यवस्था तथा भरण संरक्षण सहित किया 
जाएगा । 


( iii) Rule 118( c ) and 

(iv ) Rule 123 ( 7) 
of the said rules shall be relaxed in respect of the use of 
the following apparatus in conjunction with 6 .6 KV EKT- 4 .6 
Berial No . 10 electric shovel supplied by M / s. HMBP Ranchi 
on the designs of Russian Electric shovel at Rajhara Iron Ore 
Mine of M / s. Bhilal Steel Plant Ltd . 


( 1 ) 6. 6 KV Isolator with HRC fuses and starter 100 

umps. 6 . 6 KV USSR make installed on the shovel. 


( 2 ) 250 KW 6 .6 KV 3 phase AC motor type A3- 113 -4T 

Bharat Heavy Electric make Sl. No. 3002- 4 - A3. 


( 3 ) 30 KVA 6. 6 KV /230V star /star transformer with se 

condary neutral carthed USSR make Sl. No . 14553 
type TM- 30 / 60T , 


( 4 ) 250 metres 4 - core armoured flexible cable 

3 X 35 X 3 X 10 mm 2 rubber sheathed suitable for 
6 . 6 KV receiving supply from 6 .6KV 100 / 5 amps. 
PBHO OCB Russian make ( without FLP) Sl. No . 
12411. 


2. लचीले कवषित केबल के लिए 6 6 केली का नियंत्रण करने 

वाले परिपथ खड़ितों के प्रोवर करेंट ट्रिपस, सुवाह य तीन, पर 
लगाए गए 6 . 6 के वी मोटर चालन जनक सेट के अनमताक 

के अनुसार होंगे । 
3. पाविल पर किए गए संस्थापन और वायरिंग भारतीय विद्युत 

नियम , 1956 के सुसगत उपबंधो, विशेषतया नियम 115, 

117, 131, 124 और 125 के अनुरूप होगे । 
4. लचीले कबचित केबल , समुचित रूप से सरेचित अनुयोजक बक्सो 

या पूर्णतया परिवेष्टित सुरक्षित संलग्नो दाग , विद्युत प्रदाय 
पति पौर मशीन से जोड़े जाएगे और जब मशीन प्रयोग मे 

मही होगी सब केवल निष्प्रभाव हो जाएगा । 
B. बीले कषित केबल सहित उत्खनित्र मशीन पर सम्यक साप 

धानी से कार्य किया जाएगा और चलाया जाएगा ताकि किसी 
विद्युत खराबी से होने वाले खतरे या उसके प्रयोग से बचा जा 
सके । उच्च वोल्टसा माधिन , परिपथ जिसमे चालन मोटर 
सम्मिलित है, का विद्युतरोधी का प्रतिरोध किसी समय भी 5 

मेषो एमस से कम नहीं होगी । 
6. खनिज के प्रचालकों को , खतरे से बेचने के लिए मशीन को दक्षता 

पूर्वक और सम्यक् सावधानी से प्रचालन के लिए प्रशिक्षित 

पौर प्राधिकृत किया जाएगा । 
7. कवचित लचीले केवल को हुप्रा कोई नुकसान तुरन्त ठीक किया 

जाएगा । अस्थायी जोड़ वाले केवल का कभी प्रयोग नही किया 
- जाएगा । केबल वल्कनीकृत जोड़ बनाए जाएंगे । 
8. धारा प्राही छल्ला कक्ष में प्रवेश के लिए मैनहोल छक्कम , यदि 

कोई हो , सालें पोर घाबी के प्रधीन मंद रखा जाएगा । 
परन्तु पूर्वोक्त शिपिलीकरण उसी समय तक विधिमान्य रहेगा जबकि 
गत मशीम प्रयोग में हो पोर ज्यो हो मशीन खान से बाहर निकाली जाए 
उप-निदेशक खाम सुरक्षा ( व्युत ) के द्वारा , केन्द्रीय सरकार को सम्यक 
मनाबी जाएगी । 


in the opencast mine at Rajhara Iron Ore Minc of M /s . Bhilai 
Steel Plant Ltd., to the extent that (i ) in relaxation of rule 
118 ( a ), the portable motor driving generation set in the 
excavator may be used at 6 .6 KV ; (ii) in relaxation of rule 
119 ( 1 ) ( a ) , 30 KVA 6. 6 KV / 230V star / star transformer 3 
phase with associated cquipments using energy at high voltage 
may not be fixed apparatus as being installed on portable 
excavator moving from place to place , the same having por 
table sense ; (iii) in relaxation of rute 118 ( c ), the system of 
supply intended for lighting purposes within the shovel from 
30 KVA 6. 6 KV /230V 3 phase star / star transformer Sl. No. 
14553 type TM 30 / 60T with earthed secondary neutral may 
be used at 133 volts between Phase and neutral ; and (iv ) in 
relxation of rule 123 ( 7 ), the armoured flexible case shall 
not be exceeding 250 metres in length may be used with 
portable machine and that this relaxation shall be subject 
to the following conditions : 


1 . The 6. 6 KV ( uncerthed neutral ) supply to the flexible 

cable shall be provided with earth " leakage protection 

with automatic tripping arrangement. 
2 . The overcurrent trips of the circuit breakers control 

ling 6 .6 KV supply to flexible armoured cable shall 
be in keeping with the rating of the 6 .6 KV motor 
driving generator set installed on the portable 

machine . 
3 . The installation and wirings installed on the shovel 

shall comply with the relevant provisions of thc In 
dian Electricity Rules , 1956 in particular rules 115, 
117 , 121 , 124 and 125 . 


4 . The flexible armoured cable shall be connected with 

the electric supply system and the machine 
by properly constructed coonector boxes or totally 
enclosed gafe attachments and cable shall be dead 
when machinc is not in use . 


यह शिथिलीकरण पादेश, किसी मन्य विधि जो लागू हो या किसी समय 
लागू होने वाली हो , पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , जारी किया जाता है 
पौर यवि सुरक्षा के हित में किसी समय मावश्यक समता जाए तो 
इसे संशोधित किया जा सकेगा या वापिस लिया जा सकेगा । 

[सं० ई एल- 2- 6( 2 )/ 74] 
मुरेन्द्र प्रकाश जैन , उपनिदेशक 


5 . The excavating machine alongwith the flexiblo ar 

moured cable shall be worked and handled with duo 
care so as to avoid danger arising out of any 
electrical defect or to the use . The insulation re 
sistance of the bigh voltage apparatus, circuits in 
cluding the driving motor shall at no time be less 
than 5 megohms. 


6 . The operators of the excavator shall be trained and 

Authorised for operating the machine with compo 
tency and due care to avoid danger. 


MINISTRY OF ENERGY 
( Department of Power ) 

ORDER 
New Delhi, the 31st December, 1974 
13. 0 . 182. - In exercise of the powers conferred by sub 
mulo (2 ) of Rule 133 of the Indian Electricity Rules , 1956 , 
the Contral Govemment hereby directs that the provisions 


7. Any damage to the armoured flexible cablc shall 

immediately be attended to and the same shall forth 
with be replaced by cable in good condition. Cable 
with temporary joint shall never be used . Only 
volcanised joint shall bo mode. 


(1) Rule 118( 0 ), 
(it) Rule 119( 1 )( a), 


8 . The manhole covers, if any, for entry into the col 

lector ring chamber shall be kept under lock and 
key . 


-- - 


- - 


- - - - - - - - 


- 
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Provided that the aforesaid relaxation shall be valid for 

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1975 
such time is the said machine is in use and due informa 
tion shall ho given to the Central Government through the 
Deputy Director of Mines Safety (Electrical) as soon as the 
machine is taken out of the mine. 

का०प्रा . 184 . यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 18 ) की 
This relaxation order is being issued without prejudice to 

धारा 3 के खण्ड ( ४० ) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए नागालैण राज्य 
any other law which are applicable or may be app icable मरकार ने नागा अस्पताल , कोहिमा के पन्त शल्य चिकित्सा गजे. एम . 
at any time and is liable to be amended or withdrawn at 
any time iſ considered necessary in the interest of safety . 

सिन्हा को 5 सितम्बर, 1974 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का सदस्य 

मनोमोत किया है । 
[ No . EL. II-6( 2 ) / 74 ] 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के मनुसरण में फेग्रीय सरकार 
S. P . JAIN, Dy. Director 

एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 मक्तूबर , 

1962 की अधिसूचना संख्या 3- 2/ 82-चि . 2 में मागे पौर निम्नलिखित 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

संशोधन करती है :---- 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

उक्त अधिसूचना में , " धारा 3 के खण्ड ( १० ) " के अन्तर्गत 
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1974 

मनोनीत शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 15 पर उरिलखित प्रविष्टि के 
कााग्रा०183. - यत . भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 

स्थान पर निम्नलिखित प्रविशिष्ट रख ली जाय : 
102) की धारा 3 की उपधाग ( i ) के लंड ( म ) के अनुसरण मे डा०बी० 

"डा० जे० एन० सिन्हा 
राजगुम्ल प्रधानाचार्य बी०एम०एम० मेडिकल कालेज बुर्ला, जिला सम्बलपुर 

दस्त शल्य चिकित्सा, 
( उड़ीसा ) विश्वविद्यालय द्वारा 28 अगस्त, 1974 से भारतीय चिकित्सा 

नागा अस्पताल, कोहिमा । " 
परिषद् के एक सदस्य चुने गये हैं ; 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 का पालन 

[ सं० पी० 12013/ 1 / 74-एम० पी०टी० ] 
कारते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय को 
9 जनवरी, 1960 को अधिसूचना संख्या 5- 13/ 59नाम 1 में एतद्धारा 

New Delhi, the 4th January, 1975 
प्रागे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः --- 

s. o . 184. - Whereas in pursuance of clause ( c ) of section 
उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा ( i) के खंड ( ख ) के 3 of the Dentists Act , 1948 ( 16 of 1948 ), Dr. J. N. Sinha , 

Dental Surgeon, Napa Hospital, Kohima , has been nomine 
अधीन निर्वाचित शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित 

ted by the Governmont of tho State of Nagaland , to be a 
प्रविष्टियों के बदले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएं , member of the Dental Council of India , with effect from tho 

5th September , 19743; 
नामस : --- 

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act , 
" 40. डा० बी० राजगुरू , " 

the Central Government hereby makes the following further 

amendment in the notification of the Government of India in 
प्रधानाचार्य , वी०एस०एस० मेडिकल कालेज , बुर्ला, 

the late Ministry of Health No. 3 - 2 /62 -MII , dated the 17th 
जिला सम्बलपुर, उड़ीसा सम्बलपुर विश्वविद्यालय 

October , 1962 , namely :- -- 
[ सं०वी० 1 1013/ 1/ 74-एम०पी०टी० ( सी ) ] 

In the said notification , under the heading “ Nominated 

under clause ( e) of section 3 " , against serial No . 15, 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

for the existing entry , the following entry shall be 

substituted , namely : --- 
(Department of Health ) 

" Dr. J . N . Sinha , 
New Delhi, the 19th December, 1974 

Dental Surgeon , 
SO . 183. — Whereas in pursuance of clause (b ) of sub 

Naga Hospital, 
section ( 1 ) of section 3 of the Indian Modical Council Act, 

Kohima." 
1956 ( 102 of 1956 ) , Dr. B, Rajguru, Principal, V . S. S . Me 
dical College , Burla , District Sambalpur (Orissa ) has been 

INo . V . 12013 /1 / 74- MPT ] 
elected by the Sambalpur University to be a member of the 
Medical Council of India , with effect from the 28th August , 

पादेश 
1974 ; 

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1975 
Now , therefore , in pursuance of sub -section ( 1 ) of sec 
tion 3 of the said Act, the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the notification का०मा० 185. यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 27 मार्च , 
of the Government of India in the late Ministry of Health 

1962 की अधिसूचमा सं० 16-15/ 61-चि०-1 वारा केन्द्रीय सरकार ने 
No . 5 -13 / 59 - MI , dated the 9th January, 1960 , namely : - - 

निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् पधिनियम, 1956 ( 1958 
In the said notification, under thc heading " Elected under 
clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 3 ", for serial No . 

का 102 ) के प्रयोजनों के लिए " लाइसेमसिमारो-एन-मेरिसिना सिहंगिया 
40 and the entries relating thereto , the following serial No. यूनिवर्सिटी माफ वेलेन्सिया ( स्पेन ) द्वारा प्रदत चिकित्सा प्रहंता मान्य 
and entrics shall be substituted , namely : 

चिकित्सा प्रहता होगी ; 
" 40 . Dr . B. Rajguru, Principal, V . S . S . Medical College, 

Burla , District Sambalpur ( Orissa ) , Sambalpur ___ और यतः डा० पेरेश प्रटिज के जारते प्रमालिया को जिसके पास 
University . " 

उक्त प्रर्हता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनो के लिए फिलहाल नरिप अस्पताल, 
INo. V . 11013 / 1 / 74 - MPT ( C ) ] शिलांग असम के साथ सम्पयूष है । 
125GI / 74 - 5 . 


- 


- 


- - - 


346 ___ THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 18, 1975 / PAUSA 28, 1896 

[ PART II 

- - - - - - - 
अस अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( i ) के परन्तुक 

सांस्कृतिक क्षेत्र तथा पश्चिम मे तानसेन मार्ग द्वारा घिरा हुआ है , 
के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा --- 

इसे अब प्रायासीय मे मामाजिक मास्कृतिक संस्थानों को उपयोग 

में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है । 
( 1 ) 13 अक्तूबर , 1974 से दो वर्ष की अवधि , 


अथवा 


( 2) उस अवधि को जब तक रा० परेडा अटिज डे जारते, 


प्रस्तावित संशोधन भारतीय गजट के पृष्ठ सं0 1856 नोटिम सं० एस०प्रो० 
1811 भाग II - धारा 3-- उपधारा ( ii ) दिनांक 20- 7- 74 के अनुमार जो 
दिल्ली स्वैिल्पमेंट एक्ट 1957 ( 1957 की सं० 61 ) की धारा 11ए की 
उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत आपत्ति / सुझाय मांगने के लिये प्रकाशित किया 
गया है । 


ममलिया , नजरिथ अस्पताल , शिलांग ( असम ) के साथ सम्बद्ध रहते 
है, जो भी कम हो वह अवधि यिनिर्दिष्ट करती है, जिसमे पूर्वोक्त डा० 
मेरिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे । 


तथा जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में उक्त संशोधन के सबंध 
में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 


[१० वी०11016/ 21/ 74 - एम०पी०टी० ] 

सती नायर, अवर सचिव 


ORDER 
Now Delhi, the 6th January, 1975 


प्रत अब दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त एक्ट की धारा 11ए 
की उपधारा ( i ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 
जोन- डी - 3 ( कर्जन रोड क्षेत्र ) के जोनल इवल्पमेंट प्लान में उक्त सशोधन 
किया जाता है । 


[ सं० एफ० 9 ( 10 )/ 71 - एम०पी० ] 


एन एन० फोतेदार , सचिय 


S. O . 185. - - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Health No. 16 - 15161 

MI , dated the 27th March , 1962 , the Central Government 
has directed that the medical qualification , " Licenciado en 
Modicina Cirngla " granted by the University of Valencia 
(Spain ) shall be recognised medical qualification for the 
purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 
1956 ) ; 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 


New Delhi, the 18th January, 1975 


And whoroas Dr. Pereda Ortiz Zarate Amalia who posses 
ses the said qualification is for the time being attached to 
the Nazereth Hospital, Shillong ( Assam) for the purposes of 
charitable work : 


S. 0 . 186. - Whereas the Delhi Development Authority 
has proposed to make the following modification in the zonal 
development plan for zone D -3 (Curzon Road area ) : 


Now , therefore, in pursuance of clause ( c ) of the proviso 
to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the Central 
Govornment hereby specifies : 


MODIFICATION : 


(i) a further period of two years with effect from the 

13th October, 1974, or 


" An area mcasuring about 1137. 111 sq . metres (1360 
sq . yds.) surrounded by residential arca in the north , 

service land in the cast, social and cultural arca 
in the south and Tansen Marg in the west, is pro 
posed to be changed from "residential to social 
cultural institutional use . 


( ii ) the period during which Dr. Percda Ortiz de Zarate 

is attached to the said Nazareth Hopital, Shillong 
( Assam ) , whichever is shorter , as the period to 
which the medical practice by tho aforogaid doctor 
shall be limited. 

No. V . 11016 / 21 / 74- MPT] 


Tho proposed modification having been published as notice 

No. S. O . 1811 dated the 20th July , 1974 at page 1856 of 
the Gazette of India , Part II - - Section 3 - sub -section ( ii ) dated 
the 20th July, 1974 as required by Sub -section (3 ) of section 
11A of the Delhi Development Act , 1957 ( No . 61 of 1957 ) 
inviting objections and suggestions; 


MRS. SATHI NAIR , Under Secy , 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 


And whereas thc Delhi Development Authority has receiv 
ed no objcction in regard to the modification mentioned above ; 


नई दिल्ली , 18 जनवरी, 1975 


मा० मा० 185 . यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जोन डी - 3 
( कर्जन रोड क्षेत्र ) के जोनल उपैल्पमैट प्लान में निम्नलिखित संशोधन 
करने का प्रस्ताव किया है: 
संशोधन : 


Now, therefore, the Delhi Development Authority, in exer 
cise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 11A 
of the suid Act hereby makes the above modification in the 
ad zonal development plan for zonc D -3 (Curzon Road 
area ), 


[ No . F. 9 ( 10 ) / 71- M. P.] 


" लगभग 1137.111 वर्ग मीटर ( 1360 वर्ग गज ) का क्षेत्र जो 
उत्तर में प्रावासीय क्षेत्र , पूर्व में सर्विस लेन , दक्षिण मे सामाजिक एवं 


H . N . FOTEDAR , Secy. 
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कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1974 


का० प्रा० 187 . --निम्नलिखित कतिपय नियम प्रारूप जिसे केन्द्रीय मरकार कृषि उपज ( श्रेणीकरण औरबिहन ) अधिनियम , 1937 ( 1937 का 1 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और खली श्रेणीकरण और चिहन नियम , 1962 को अधिमान्त करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है 
उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी 
जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा । 


जो भापति या सुझाय उक्त प्रारूप की यावप्त किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिश्ट अवधि को ममाप्ति के पूर्व प्राप्त किए जारगे , उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विचार किया जाएगा । 


प्रारूप नियम 
1. सक्षिप्त नाम और लागू होना . - - इन नियमों का नाम यनस्पति खली ( पैरो गई या विलायक निस्तारित ) श्रेणीकरण और चिन्हन नियम , 1974 है । 
2. परिभाषा: - इन नियमों में ,- -- 

( क ) “कृषि विपणन सलाहकार " से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है । 

( ख ) “अनुसूची से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 

3. श्रेणी अभिधान : - ( पेरी गई या विलायक निस्सारित ) खली की क्यालिटो उपदर्शित करने वाले श्रेणी अमिधान वे होगे जो अनुसूची 2 क से 9 ब के 
स्तभ 1 में उपवर्णित है । 

4. क्वालिटी की परिभाषा :- श्रेणी अभिधानो द्वारा उपदशित की गई क्यालिटी यह होगी जो अनुसूची 2 क से 9 रस तक मे के प्रत्येक श्रेणी अभियान 
के सामन उपणित है । 

5. श्रेणी अभिधान चिन्न : - श्रेणी अभिधान चिल्ल मे एक लेबल होगा जिस पर अनुसूची ( i ) में उपणित नमुना होगा और उसमें श्रेणी अभिधान , 
खली का नाम तथा यह पैरी गई है या विलायक निस्सारित है या नहीं, विनिर्दिष्ट होगे । 

6. चिह्नन को पद्धतिः - ( j ) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक प्राधार पर सुरक्षित रूप से उरा रीति में चिपकाया जाएगा या उस पर स्टेसिल किया जाएगा 
जो कृषि विपणन सलाहकार अनुमोदित करे और उसमे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा पैकर को जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र का संख्यांक भी पर्शाया 
जाएगा । 

( ii ) इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और अमिट रूप से चिल्लित की जाएंगी :--- 

( क ) लाट संख्यांक 
( ख ) पैकर का माम, 

( ग ) पझिग की तारीख ; 

(iii ) प्राधिकृत पैकर , कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, आधान पर अपना निजी व्यापार चिह्न उस रीति में 
चिह्नित कर सकेगा जो उयत अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए , परन्तु निजी व्यापार चिन से खली की उस क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी 
न व्यक्त हो । जो इन नियमों के अनुसार प्राधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्नद्वारा उपशित की गई है । 

7. पैकिग की पचति :- (1 ) खली केवल माफ , शुष्क और मजबूत जूट के प्राधानो में ही बन्द की जाएगी । ये पोट, बाधा या फद सूषण से मुक्त होंगे 
और अवांछनीय गन्ध से भी मुक्त होगे । 

( ii ) प्रत्येक प्राधान मजबूती से बन्द किया जाएगा और सील किया जाएगा और उसमें एक व्यापार वर्णन तथा एक श्रेणी अभिधान की खली ही होगी । 

8 . प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शत -- साधारण श्रेणीकरण और चिह्नन नियम , 1937 के नियम 1 के विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
गते इन नियमो के प्रयोजनो के लिए जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र के लिए शर्ते नी होगी, अर्थात्:-- - 

( i ) प्रत्येक प्राधिकृत पंकर एरण्डी के बीज और एरण्डी की खली के साप खली की मिलायट को रोकथाम के लिए सभी पूर्वावधानियां बरतेगा । 
(ii ) यदि प्राधिकृत पंकर उन्ही परिसरो में एक से अधिक प्रकार की खली का कार्य करता है तो वह विभिन्न स्वालयों की मिलावट की रोकयाम 

के लिए पर्याप्त पूर्वयिधानियां बरतेगा । परिमर साफ एव स्वास्थ्यकर होने चाहिए और उन्हें कालिक रूप से धुवारित किया जाना चाहिए । 
(iii ) प्राधिकृत पैकर रालियो के परीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्थाए करेगा जो कृपि विपणन सलाहकार द्वारा समय- समय पर यिनिर्दिष्ट की जाए और नमूनों 

के विश्लेषण का उचित अभिलेख भी रखेगा । 
( iv ) नमना बनाने और विश्लेषण करने , पैकिग और चिहन और अभिलेख रखने की पद्धतियो के बारे में सभी अनदेणो का , जो कृषि विपणन सलाहकार 

द्वारा समय-समय पर जारी किए आएं , अनुपालन किया जाएगा । 
( v ) उस रीति में जैसा कि कृषि विपणन सलाहकार विहित करे, प्रत्येक लाट से खली का नमूना ऐसी नियन्त्रण -- प्रयोगशाला को अग्रेषित किया जाएगा 

जो समय - समय पर अधिसूचित की जाए । 
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अनुसूची I 
( नियम 5 देखिए ) 
लेबलों के लिए श्रेणी अभिधान पिल्ल 
( केवल भारत का मानचिन्न अधिसूचित किया जाएगा ) 

भनुसूची II (क ) 

( नियम 3 और 4 देखिये ) 
मुंगफली की बली ( पेरी हुई ) की क्वालिटी के श्रेणी मभिधान और उसकी परिभाषा 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


बेणी पभिधान 


साधारण लक्षण 


एरण्डी की 
भूसी 


बजन के बजन के वजन के 
मनुसार नमी अनुसार अनुसार 
का प्रतिशत मपरिकत प्रपरिष्कृत 
( मधिकतम ) प्रोटीन बसा या 

( नाइट्रोजन पर सार 
6 . 25 ) का का प्रतिशत 
प्रतिशत (न्यूनतम ) 
( न्यूमतम ) 


बजन के 
अनुसार 
प्रपरिष्कृत 
रेशे का 
प्रतिशत 
( अधिकतम ) 


- - - - - - 
वजन के वजन के 
अनुसार अनुसार 
फुल राख का अविलेय 
प्रतिशत अम्ल राख 
( अधिकतम ) का प्रतिशत 

( अधिकतम ) 


- - - - - -- - - 


-- - 


-- - 


- 


- - . 


. 


. 


. 


. .. ... .. 


-- - - - - -- - - 
1 . 5 कुछ नहीं 


8 . 0 50 .08.09.07. 

0 


- - - 
( 1 ) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की 

खली केवल छिलके रहित 
मूगफली की पैदावार होगी जो 
बिजली चालित मशीनरी द्वारा 
पेरने के बाद प्राप्त की जाती है । 


8 . 0 


50 .0 


5 


.0 


9 . 

0 


7 . 0 


2 . 0 कुछ नही 


( 2 ) धानी खली केवल छिलफे रहित 

मुगफली की पैदावार होगी 
जो पशुचालित धानी या चक्की 
के द्वारा तेल पेरने के बाद 
प्राप्त की जाती है । 


10 . 0 


45 . 0 


10 .0 


9 


.0 


7 


. 0 


2 5 कुछ नही 


( 3 ) पदार्थ दृत बनावट का होगा । 
( 4 ) यह हानिकारक अवयवो और 

एरण्डी की खली या भूसी से 

मुक्त होगी । 
( 5 ) यह खट वास , अपमिश्रण, कीट 

या फफुद-बाधा और किण्वित , 
यखत या अन्य प्रापत्तिजनक 

गन्ध से मुक्त होगी । 
( 6 ) यह धूल और बाहय पदार्थ से 

मुक्त होगी । 


- 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 
टिप्पणी :- - स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्षिष्ट मान नमी हीनता के माधार पर संगणित है । 
पासुधम बारे के रूप में छिसके रहित मूंगफली की खली के लिए भारतीय मानक गिनिर्देश से लिया गया । ( आई० एम . 171 3-1960 ) 
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अनुसूची II ( ख ) 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
मूगफली की खली (विलायक निरसारित ) की क्वालिटी के श्रेणी अभियान और उसकी परिभाषा 
यजन के वजन के अनु - वजन के वजन के वजन के एरण्डी की 

साधारण लक्षण 
अनसार नमी मार अपरिष्कृत अनसार अनुसार अनुसार भसी 
का प्रतिशत प्रोटीन अपरिकृत अपरिष्कृत अविलेय 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन बमा या का प्रतिशत अम्ल राख 

( 625) थर सार का ( अधिकतम ) का प्रतिशत 
का प्रतिशत प्रतिशत 

( अधिकतम ) 
( न्यूनतम ) ( न्यूनतम ) 

-- - -- - - - - - 
6 

7 
100 51 , 0 10 10 0 2 . 5 कुछ नहीं ( 1 ) विलायक निस्मारित मगफली की खली ( मील ) 

एक्सपैलर या धानी से पैरी गई मृगफली 
को खली से विलायक के साधनो द्वारा तेल 

निस्सारण से प्राप्त की जायेगी । 
100 (0 17 0 5 120 2 5 कुछ नहीं ( 2 ) मील कुछ प्रारम्भिक शोधन के बाद सीधे 

मगफली के बीजो से भी प्राप्त की जा सकती है 
निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली 
एक्समेलर या धानी से पैरी गई मगफली की 
खली साफ व ठोस मूगफली ( प्रारफिस 
हेपोजिया - एल ) के परने से प्राप्त की गई 
होगी । प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने 

और विलायक के लेशे हटाने के लिए 
मील नियन्त्रित और विनियमित दशानो के 
अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के अधीन रखी 
जाएगी । पदार्थ पपड़ी या चर्ण के रुप में 
होगा और हानिकारक अवयवो और एरण्डी 
की खली या भूसी या दोनो मावा की खली से 
मुक्त होगा । यह बटवास, अपमिश्रण , कीट या 
फफूद -बाधा और सपन दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


टिप्पणी . ( 1 ) स्तम्भ 3 से 6 सफ मे विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर संगणित है । 
पशुधन - चारे के रूप में विलायक निस्मारित मगफली की खली ( मील ) के लिए भारतीय मानक विनिर्दिष्ट से लिया गया । ( आई०एस० 3441 - 1966) 
( 2 ) निस्सारण के लिए विलायक - - निस्सारण के प्रयोजना के लिए केवल फर श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा । 
विलायक की अपेक्षाए निम्नलिखित हागी 
मवथन दूरी 63° से० से 71 से० नक 
ऐरोमेटिक तत्व ( अधिकतम ) 1 प्रतिशत 
आघाष्पशील तत्व ( अधिकतम ) 0 00 ग्राम । 100 मी०लि . 

प्रभुसूची III क 

(नियम 3 और 4 देखिए ) । 
छिलफे रहित बिनौले की खली - ( पैरी हुई ) की क्वालिटी में श्रेणी अभियान और उसकी परिभाषा 
श्रेणी अभिधान वजन के वजन के वजन के वजन के वजन के वजन के एरण्डी की साधारण लक्ष ग 

अनुसार नमी अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार भूसी 
का प्रसिणत अपरिष्कृत अपरिष्कृत अपरिष्कृत कूल राख का पविलेय मम्ल 
( अधिकतम ) प्रोटीन वसा या ईथर रेशे का प्रतिशत राख का 

नाइट्रोजन सार का प्रतिशत ( अधिकतम ) प्रतिशत 
( 6 . 25 ) का प्रतिशत ( अधिकतम ) 

( अधिकतम ) 
प्रतिशत 
( न्यूनतम ) 


5 


भी 


78 


- 


- 


ਆਡੀ 


400 


80 


100 


7 . 0 


कुछनही (1) केवल सात किमीत की पैदावार 


1 5 कुछ नहीं 


( 1 ) केवल साफ बिनौल की पैदावार 

होगी मूलरूप से गिरी के साथ 
छिलके और रेणे के उन अपरि 
हार्य प्रभागा से बनी हो जो तेल 
विनिर्माण के समय छुट गए हो । 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - 
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23456 
8 . 0 41 .0 5 . 0 12 . 

0 8 . 0 2. 0 कुछ नहीं ( 2 ) पदार्थ ठोस होगा लेकिन दृढ़ 
8 . 0 37. 0 14 . 0 9 . 0 2 . 5 कुछ नहीं बनावट का नही। 

( 3 ) यह हानिकारक अवयवों और 

एरण्डी की खली व भूसी से 
मुक्त होगी । 


5 . 


0 


( 4) यह खटयास, अपमिश्रण कीट 

या फफूंवबाधा और किण्वित , 
सड़न या अन्य प्रापत्तिजनक 

दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 
( 5) यह धूल और बाह्य पदार्थ से 
___ मुक्त होगी । 


टिप्पणी - स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिविष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है । 
पशुधन-वारे के रूप में बिनौले की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्दिश से लिया गया ( आई०एम० 1712- 1960 ) 


श्रेणी अभिधान 


साधारण लक्षण 


अनुसूची III ख 

( नियम 3 और 4 देखिए ) 
छिलके सहित बिनौले की खली ( पैरी हुई ) की क्वालिटी के श्रेणी अभिवान पोर उसकी परिभाषा 

- - - ... - - 
वजन के वजन के अनु - वजन के बजन के वजन के वजन के एरण्डी को 
अनुसार नमी सार अपरिष्कृत अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार भूसी 
का प्रतिशत प्रोटीन मपरिष्कृत अपरिष्कृत कुल राख की प्रविलेय अम्ल 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन वसा या रेशे का प्रतिशत राख की 
6 . 25 ) का ईथरी सार प्रतिशत 

प्रतिशत 
प्रतिशत का प्रतिशत ( अधिकतम ) ( अधिकतम ) ( प्रधिकतम ) 
( न्यूनतम ) ( न्यूनतम ) 


- +- 


- 


- 


- 


- 


- - - - . 


12 


अच्छी 


10 . 0 


24 .0 


7 . 0 


2409 . 0 


2. 5 कुछ नहीं 


( 1 ) केवल साबूत , साफ और जी 

कहीं प्रावश्यक है (विशेष कर 
रोयेवार बीज की दशा में ) 
बिनाले से तेल निकालने के 
बाद प्राप्त पैदावार होगी । 


स्वच्छ 


10 . 0 


24 .0 


7 


. 0 


28 .0 


9 . 

0 


2 


. 5 कुछ नहीं 


( 2 ) पदार्थ ठोस होगा लेकिन वृद्ध 

बनावट न हो । 
( 3 ) यह हानिकारक अवयवों और 

एरण्डी की खली और भूसी 

से मुक्त होगी । 
( 4) यह खटवास , अपमिश्रण , कीट 

या फफूंद -बाधा और फिण्विस , 
सड़न या अन्य प्रापत्तिजनक 

दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 
( 5 ) यह धूल और बाह्य पदार्थ से 

मुक्त होगी । 


टिप्पणी: - स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर संगणित हैं । 
पशुधन-चारे के रूप में बिनौले की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्वेश से लिया गया ( प्राई०एस० 1712 - 1960 ) 
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अनुसूची III ग 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
छिलके रहित बिनौले की खली (मील ) --- (विलायक निस्सारित ) की क्यालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा 
वजन के वजन के वजन के वजन के वजन के 
अनुमार अनुसार अनुसार अनुसार अनमार 
नमी का अपरिष्कृत अपरिष्कृत अपरिष्कृत अम्ल राख 
प्रतिशत प्रोटीन यसा या रेशे का का प्रतिशत 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ईथर सार का प्रतिशत ( अधिकतम ) 

( 6. 25 ) प्रतिशत ( अधिकतम ) 
का प्रतिशत (अधिकतम ) 
( न्यूनतम ) 


___456 


8 , 0 


I . 5 


अच्छी 

42 . 0 12 . 0 20 विलायम निम्सारित मिनौले की खली ( मील ) छिलके रहित बिनौले की 

खली से विलायक के साधनों द्वारा तेल निस्मारण से प्राप्त की जायेगी । 
मील कुछ प्रारम्भिक शोधन के माद सीधे छिलके रहित बिनौले से 
भी प्राम्त की आ सकती है । निस्सारण के लिए काम में लाई 

जाने वाली बिनौले की बली साफ और ठोस छिलके रहित 
स्वमय 8 . 0 40 . 0 20 14 . 0 2 . 5 बिनौले के पेरने से प्राप्त की गई होगी । विलायक के रेशे हटाने के 

लिए मील नियंत्रित और विनियमित वशानों के अधीन ऊष्मा और 
भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी । पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के 
रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की खली या 
भूसी या दोनों और महुवा की खली से मुक्त होगा । यह सड़ने दुर्गन्ध 

से मुक्त होगी । 
टिप्पण : -- 1. स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीमता के आधार पर संगठित हैं । 

पशुधन-चारे के रूप में विलायफ निस्सारित मिनोले की खली ( मील ) के लिए आपत्तिकालीन भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया ( आई० एस 
3592 ई० - - 1966) 

2. निस्सारण के लिए विलायक : - -निस्सारण के प्रयोजनों के लिए केवल हैक्सेर-फूड श्रेणी का पिलायक ही काम में लाया जाएगा । विलायक की अपेक्षाएं 
निम्नलिखित होगी :--- 
क्यथन दूरी -- - 63° से० से 71° से० तक 

ऐरोमेटिक तत्व ( अधिकतम ) 1 प्रतिशत 
प्रयाष्पशील लव ( अधिकतम (0 . 00 1 ग्राम / 100 मि . लि . 


अनुसूची IV क 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
अलसी को खाली ( मील ) - - (पैरी हुई ) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा 


श्रेणी अभिधान 


- साधारण लक्षण 


- --- 


साधारण लक्षण 


वजन के वजन के अनु - वजन के वजन के वजन के वजन के एरण्डी की 
अनुसार सार अपरिष् - अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार भूसी 
नमी का कृत प्रोटीन अपरिष्कृत अपरिष्कृत कुल राख का प्रविलेय 
प्रतिशत ( माइट्रोजन वसा या रेशे का प्रतिशत अम्ल राख 
( प्रधिकतम ) 6 . 65 ) ईथर सार का प्रतिशत ( अधिकतम ) का प्रतिशत 
का प्रतिशत प्रतिशत ( अधिकतम ) 

( अधिकतम ) 
( न्यूनतम ) (म्यूनतम ) 
___ 2 3 4 5 6 7 

10 .0 290 8 . 0 10 . 

0 8 . 0 1 5 कुछ नहीं 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


अच्छी 


( 1 ) अच्छी और स्वचा श्रेणी की 

खली बिजली चालित मशीनरी 
द्वारा अलसी के बीजों से तेल 
पेरने के बाद प्राप्न पैदावार 

होगी । 
- - - -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - -- - - - - - - --- -- - - - - - . . . - 
3 4 5 6 

7 8 

- - - - - - . . . 
___ 10 . (0290 8 . 0 10 . 

0 8 .0 1 . 5 कुछ नहीं ( 2 ) घानी खली पशुचालित पानी 

गारा अलसी के बीज से तेल 
परने के बाद प्राप्त पैदावार 

होगी । 
( 3 ) पदार्थ हानिकारक अवयवों 

और एरण्डी की खली या भूसी 

से मुक्त होगा । 
10 . 0 26 . 0 15 . 

0 6 .0 9 .0 2 . 5 कुछ नहीं ( 4 ) यह खटवास , अपमिश्रण कीट 

या फफंद बाधा और किण्वित , 
सड़न या अन्य आपत्तिजनक 

दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 
( 5 ) यह धूल और बाह्य पदार्थ 

से मुक्त होगी । 


पानी खली 


- 


- - - 


- 


- 


टिप्पण : -- स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर संगणित है । 
पशुधन घारे सु रूप में अलसी की खली के लिए भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया । ( आई० एम0 - 1935-1961 ) 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


अनुसूची Vख 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 

अलमी की खली ( मील ) --- (विलायक निस्सारित ) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा 
श्रेणी अभिधान यजन के वजन के वजन के वजन के वजन के 

साधारण लक्षण 
अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार 
नमी का अपरिष्कृत अपरिष्कृत अपरिष्कृत अविलेय 
प्रतिशत प्रोटीन वसा या रेशे का अम्ल राख 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ईथर सार प्रतिशत का प्रतिशत 

6 . 25 ) का प्रतिशत ( अधिकतम ) ( अधिकतम ) 
का प्रतिशत ( अधिकतम ) 

( न्यनतम ) 
1 

2 3 4 56 

7 
अच्छी 10 . 0 330 10 9 . 0 2 5 विलायक निस्सारित अलसी की खली ( मील ) एक्सपैलर या पानी से 

पेरी गई अलसी की खली से विलायक के साधनों द्वारा सेल 
निस्मारिण से प्राप्त की जाएगी । मील कुछ प्रारम्भिक शोधन 
के बाद सीधे अलसी के बीज से भी प्राप्त की जा सकती है । 
निस्सारण के लिए काम में लाई जाने वाली एक्सपलर या 
घानी से पैरी गई अलसी को खली साफ और ठोस अलसी (लिनूम 

यूसीटेटीस्सीमम् एल० ) पैरने से प्राप्त की गई होगी । प्रोटीन को 
10 . 0 29 . 5 1 . 5 11. 

0 2 . 5 विकृतीकरण से बचाने और विलायक के लेणे हटाने के लिए 

मील नियन्त्रित और विनियमित कशानों के अधीन ऊष्मा और 
भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी । पदार्थ पपड़ी या चूर्ण 
के रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की 
खली या भूसी या दोनो या महुवा को खली से मुक्त होगा । 
यह खटवास , अपमिश्रण , कीट या फफूंद वाधा और सहन 
दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 

-- - - - - --- - 
टिप्पण - - ( 1 ) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित हैं । । 
पशधन -चारे के रूप में विनायक निस्सारित प्रलसी की खली ( मील ) के लिए भारतीय मानक यिनिर्देश से लिया गया ( आई० एम० - 3440 - 1966 ) 
( 2) निमारण के लिए विलायक :----निस्मारण के प्रयोजनों के लिए बोवल हेल्सेन -- फूड श्रेणो का विलायक ही काम में लाया जाएगा । 

विलायक की अपेक्षाएं निम्नलिखि त होंगी : - - 
क्वथन दूरी --- - - -- --- - - 63° से० से 71° से० तक 
ऐरोमेटिक तत्व ( अधिकतम ) -- ---- - - - 1 प्रतिशत 
प्रवाष्मशील तत्व ( अधिकतम ) 0 001 ग्राम | 100 मि० लिक 


स्वच्छ 


SEC. 3 ( ii ) ] 


353 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 18, 1975 / PAUSA 28 , 1896 
- - - - - -- - - - - - - - - ---- - -- -- - - - - - - 

- - - - 
अनुसूची Vम 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
* मरसो को खली - ( पेरी हई ) की क्याग्निटी के श्रेणी अभिधान और उमकी परिभाषा 


श्रेणी अभिधाम 


एरण्डी की 


साधारण लटाण 


वजन में वमन के 
अनुसार अनुनार 
नमीका प्रति - मपरिष्कृत 

शत प्रोटीन 
( मधिकतम ) ( नाइट्रोजन 

6 25 ) का 

प्रतिशत 
(न्यूनतम ) 


वजन के वजन के 
अनसार अनुमार 
अपरिष्कृत अपरिष्कृत 
वमा या रेसे का 
ईथर सार प्रतिशत 
का प्रतिशत ( अधिकतम ) 
( न्युनतम ) 


वजन के 
अनुसार 
कुल 

राख 
का प्रतिशत 
( अधिकतम ) 


वजन के 
प्रतमार 
प्रविलेय 
अमल राख 
का प्रतिशत 
( अधिकतम ) 


23 


4 


5 


6 


पन्छी 10 . 0 35 . 0 

8 . 0 ____ 1 . 5 कुछ नहीं ( 1 ) अच्छी पोर स्वचछ श्रेणी की 

खली बिजली चालित मशीनरी 
द्वारा सरसों के बीज से तेल 

पेरने के बाद प्राप्त पैदावार होगी 
10 . 0 37. 0 5. 0 10. 

0 9 .0 2 . 0 कुछ नहीं ( 2 ) धानी की वली पशु चालित 

या कोलह द्वारा सरसो के बीज 
से तेल पेरने के बाद प्राप्त गैदा 

धार होगी 
पानी खली __ 12 . 0 33 . 0 12 . 

0 7 .0 8 . 0 2. 5 कुछ नही । ( 3 ) पदार्थ प्रार्जीमोम और एरणी 

की खली या भूसी सहित हानि 

कारक प्रत्ययो से मुक्त होगा । 
( 4 ) यह खटयाम , अपमिश्रण , कीट 

या फफव -बाधा पौर किण्वित , 
गइन या अन्य प्रापत्तिजनक 

दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 
( 5 ) यह धून प्रौर वाह य पदार्थ से 

मुक्त होगी । 
" सरसों के बीज शन्य के अन्तर्गत राई ( बेसिका जन्सिया फास ) सरसों ( बेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैराइटी सरसों ) , तोरिया ( बेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैराइटी तोरिया ) और 
सारामिरा ) एस्का स्टाइवा ) पाते है । 

अनुसूची V ख 

(नियम 3 और 4 देखिये ) 
सरसों की खसी - - (विलायक निस्सारित ) की क्वालिटी के श्रेणी प्रभिधान और उसकी परिभाषा 

- - - 
श्रेणी अभियान 

वजन के वजन के वजन के वजन के वजन के 

साधारण लक्षण 
अमसार अनुसार प्रनमार अनुसार पनसार 
नमी का प्रपरिषत अपरिष्कृत अपरिष्कृत पविलेय 
प्रतिशत प्रोटीन पसा या रेसे का प्रम्ल राख 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ईथर सार प्रतिशत का प्रतिशत 

6 . 25 फा का प्रतिशत ( अधिकतम ) ( अधिकतम ) 

प्रतिशत ( अधिकतम ) 

( न्यूनतम ) 
23 

- - - - - - - - 
10 . 0 50 1 . 0 11. 0 1 8 विलायक निस्सारित सरसों की खली ( भील ) प्रवचालित एक्स 

पेलर या पत्री से पेरी गई खली से विलायक के साधानो 
द्वारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी । मोल प्रारम्भिक 
शोधन के बाद सीधे ठोस सरसो के बीज ( राई-प्रेमिका 
जन्सिया ) , सरसों ( बेसिका कैम्पेस्ट्रिस ), सोरियां ( बेसिका 

कम्पेस्ट्रिस ) और तारामिरा ( एस्का खेटाइवा ) 
स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर संगणित है । 

पशधन - चारे के रूप मे सरसों और सोरिया की खली के लिये भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया ( माई . एस . 1932 -1961 ) 
125 GI/74 - 6 
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अमुमूची क 

(नियम 3 और 1 देखिये ) 
सेमम्म (मिल ) की खली (पेरी हुई ) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


श्रेणी पाभिधान 


साधारण लक्षण 


एरण्डी की 
भूसी 


बमन के वजन के 
अनुसार अनुसार 
ममी का प्रपरिष्कृत 

प्रतिशत प्रोटिन 
( अधिकतर ) ( नाइट्रोजन 

6 . 25 का 

प्रतिशत 
( न्युमसम ) 


वजन के 

अनुमार 
मारिष्कृत 

वसा या 
ईयर सार का 

प्रतिशत 
(म्यूनतम ) 


बभन के 

अनुमार 
अपरिफत 
रेशे का 
प्रतिमन 
( अधिकतम ) 


वजन के यजम के 
अनुसार अनुसार 
कुल राख प्रविलेय 

का प्रति- अम्न राख 
शत ( अधि - का प्रतिशत 
कतम ) ( अधिकतम ) 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


मच्छी 


10 . 0 


37 , 0 


8 . 0 


7 . 0 


13. 0 


1. 5 कुछ नहीं 


स्वग्छ 


100 


37.0 


5 


. 0 


7. 0 


13. 0 


2 . 0 कुछ नहीं 


पानी खली 


_ 10 . 

0 


38 . 0 


14.0 


7 


. 0 


13.0 


2 . 0 कुछ मही 


( 1 ) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी की 

खली बिजली चालित मशीनरी 
द्वारा सेसम्म (निल ) के बीज 
से तेल पेरमे के बाद प्राप्त 

पैदावार होगी । 
( 2 ) पानी की खली पशु चलित 

पानी द्वारा सेसम्म (तिल ) 
बीजों से तेल पेरने के बाद प्राप्त 

पैदावार होगी । 
( 3 ) पदार्थ हानिकारक अवयवो और 

एरण्डी की खली या भूसी से 

मुक्त होगा । 
( 4 ) यह खटवास , अपमिश्रण, कीट 

या फव बाधा पौर किण्वित , 
सहन या अन्य आपत्तिजनक 

दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 
( 5 ) यह घुल या वाह्य पदार्थ से 

मुक्त होगी । 


टिप्पण : --स्तम्भ 3 से 7 सक मे निर्दिष्ट मान नमी हीनता के आधार पर संगणित है । 

पशुधन- चारे के रूप में सेसम्म ( तिल ) की पाली के लिये भारतीय मानक विनिर्देश से लिया गया । ( आई० एम० : 1934- 196 ! ) 


3 


4 


5 


स्वच्छ 


___ 10 . 0 


43. 0 


1 . 5 


12 . 0 


2 . 3 से भी प्राप्त की जा सकती है । । प्रोटीन की विकृतीकरण 

से बचाने और विलायक के लेशे ठाने के लिये कोटक नियं 
वित और विनियमित बगानों के अधीन ऊष्मा मोर भाप 
शोधन के अधीन रखी जायेगी । पदार्थ पपड़ी या पूर्ण के 
रूप में होगा और हानिकारक अवयवों और एरण्डी की 
खली या भूसी या दोमो या मढ़वा की खली या प्रार्जीमोन 
की खली से मुक्त होगा । यह खटवाम , अपमिश्रण, कोट 
या फफंद बाधा मोर सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 


टिप्पणी :- - ( 1 ) स्तम्भ 3 से 6 तक विनिर्दिष्ट माम नमी हीनता के प्राधार पर संगणीत है । 

भारतीय मानक सम्या विमिर्देश से नहीं लिया गया । 
( 2 ) निस्सारण के लिये विलायक , निस्मारण के प्रयोजनों के लिये केवल ईक्सेन -~-फूड श्रेणी का काम में लाया जायेगा । 
क्लिायफ की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी - 

स्वधन दरी -- - - - - --- - - 63° से० से 71° से० सक 
ऐरोमेटिक तत्व ( मधिकतम ) -- - - - - - -- 1 प्रतिशत 
अमाष्पशील तस्व ( प्रधिकतम ) - - - - - - - --- 0. 011 ग्राम । 100 मि० ली० 


SEc . 3 ( ii ) ] 
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अनुसची 6 

(नियम 3 और । देखिए ) 
सेसमम (तिल ) की खली (विनायक निस्गारित ) की क्वालिटी को श्रेणी अभिधान प्रौर उसकी परिभाषा 


की परिभाषा -- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


श्रेणी प्रभिधान 


यजन के 
अनसार 
ममी का 
प्रतिशत 
( अधिकतम ) 


वजन के वजन में 
प्रनमार अनमार 
अपरिपन अपरिकृष्त । 
प्रोटीन पसा या 
(माट्रोजन ईथर मार 
6 25 का का प्रतिशत 
प्रतिशत ( अधिकतम ) 
(न्यनतम ) 


वजन के वजन के 
प्रसार प्रनसार 
अपरिष्कृत अविलेय 
रेसे का अम्ल गख 
प्रतिशल का प्रतिशत 
( अधिकतम ) ( अधिकतम ) 


साधारण लक्षण 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


अच्छी 


100 


44 0 


1 0 


8 5 


18 विलायक निस्मारित संसमस् (तिन ) की बली एकपलर या 

घानी से पेरी गयी सेसमम् (तिल ) की खली से विसायक 
के साधनो द्वारा तेल निम्मारण से प्राप्त की जायेगी । 
खली कुछ प्रारम्भिक पोधन के बाद सीधे सेसमम् ( तिल ) 
के श्रीजा से भी प्राप्त की जा सकती है । निस्सारण 


श्रेणी प्रभिधान 


अनुसची 7 क 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
नारियन की खली (पेरी हुई ) की क्वालिटी के श्रेणी अभिवान और उसको परिभाषा 
वजन के वजन के वजन के वजन के वजन के वजम के एरण्डी 
मनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अनुमार की भूसी 
नमी की अपरिष्कृत अपरिष्कृत अपरिष्कृत कुल राख अविल्य 

गाधारण लक्षण 
प्रतिशत प्रोटीन बसा या रेशे का का अम्ल 
( अधिकतम ) (माइट्रोजन ) ईथर मार प्रतिशत प्रतिशत राख का 

6 25 का का प्रतिशत ( अधिकतम ) ( मधिकतम ) प्रतिशत 
प्रतिशत ( म्यूनतम ) 

( अधिकतम ) 
(न्यूनतम ) 

-- - - .. . - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 


- - 


- - - 


- - 
प्रचछी 


100 


- - - - 
210 


- - - 
8 0 


100 


- - - -- - - 
1208015 कुछ नही ( 1 ) अली बेगी की नारियल 

की खली बिजानी चालित 
मशीनरी द्वारा खोपरे ( सूखे 
नारियल की गिरी ) से प्राप्त 

पैदावार होगी । 
( 2 ) घानी श्रेणी की खली पशु 

चलित घानी या धाक द्वारा 
सापडे ( सूसे नारियल की 
गिरी ) से नेल पेरने के बाद 

प्राप्त पैदावार होगी । 
12.0 8 5 2 0 कुछ नही ( 3 ) पदार्थ हानिकारक अवययो 

और परपसी की खली या 

भूसी स मुक्त होगा । 
( 4 ) यह खयाम अपमिश्रण , कीट 

या फव बाधा और किण्वित , 
सड़न और अन्य आपतिजनक 

दुगंध से मुमत होगी । 
( 5 ) यह धूल और वाह्य पदार्थ 

__ म मफ्न हागी 


घानो 


12 ) 


180 


130 


टिप्पण - - स्तम्भ से 7 सक मे विनिदिष्ट मान नमी हीनता के प्राभार पर संगणिन है । 

पशुधन वारे के रूप में नायित की खली के लिये भारतीय माना विनिर्देश से लिया गया । ( आई० एम . 2154 - - 1962 ) 
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% E 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


श्रेणी प्रभिधान 


अनुमची ? 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
नारियल की सली " ( भील ) (बिलायक निस्सारित ) की क्वालिटी के श्रेणी मभिधान और उसकी परिभाषा 
वजन के वजन के वजन के वजन के वजन के 
अनुसार अनुसार अनुसार भन्सार अनुसार 
नमी का अपरिष्कृत प्रपरिष्कृत अपरिष्कृत प्रविलय प्रम्प 
प्रतिशत प्रोटीन पमा या रस का राख का 

साधारण लक्षण 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ) ईथर सार ( अधिकतम ) प्रतिशत 
6. 25 का का प्रतिशत 

( मधिकतम ) 
प्रतिशत ( मधिकसम ) 
( न्यूनतम ) 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


मच्छी 


- 


10. 


प्रच्छी 


23.0 


1 .0 


14.0 


स्वच्छ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 . 0 23 . 0 1 . 0 14 . 

0 1 . 5 विलायक निस्सारित की खली ( भील ) एक्सलर या पानी 

से पेरी गई मारियल की मली से विलायक के साधनो 
बारा तेल निस्सारण से प्राप्त की जायेगी । निस्सारण के 
लिये काम में लाई जाने वाली एक्सपेलर या पानी से मेरी 
गई नारियल की खली स्वग्छ पोर ठोस नारियल पेरने 

से प्राप्त की गई होगी । 
1भ . 0 21 . 0 1 . 5 15. 0 2 . 0 विलायफ के लेणे हटाने के लिये मील निमंत्रित और विनियमित 

वशात्रों के अधीन ऊष्मा और भाप शोधन के प्रधीन रखी जायेगी । 
पदार्थ पपड़ी या चूर्ण के रूप में होगी । मह हानिकारक 
प्रयवयों और एरण्डी की अली या भूसी या दोनों पौर 
महमा की खली से मुक्त होगी । यह खटवास , अपमिश्रण , 

कोट या फफंव-बाधा और सड़न से मुक्त होगी । 
टिप्पण --- ( 1 ) स्तम्भ 3 से 6 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी होनता के प्राधार पर सगणित है । 

पशुधन- धारे के रूप में विलायक निस्सारित नारियल की खली ( भील ) के लिये मापातकालीन भारतीय मानक विनिदेश से लिया गया ( माई . 

एस० 3501 ई० 1966 ) 
( 2 ) निस्सारण के लिये विलायक निस्सारण के प्रयोजनों के लिये केवल ऐक्सेन-फूट प्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा । विलायक की 

अपेक्षाएं निम्नलिखित होगी : -- 
क्वधन दूरी -- - - - - 63° से० से 71° से . तक 
ऐरोमेटिक तस्व ( अधिकतम ) - - - - 1 प्रतिशत 
भाष्पशील तत्व ( अधिकतम )----- - - - 0. 001 ग्राम/ 100 मि . लि . 

अनुसूची 8क 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 

कुसुम की खली -- ( पेरी हुई ) की मयालिटी के अंगी अभिधान और उसकी परिभाषा 
श्रेणी अभिधान वजन के बजत के यमन के वजन के वजन के वजन के 

अनुसार ___ अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार 
नमी का अपरिष्कृम अपरिष्कृत अपरिष्कृत कुल राख 

एरण्डी माधारण लक्षण 
प्रतिशत प्रोटीन वसा या रेशे का का प्रतिशत अम्ल राख 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ) ईथरसार का प्रतिशत ( अधिकतम ) का प्रतिशत भूसो 
6 25 ( प्रतिशत ) ( अधिकतम ) 

( अधिकतम ) 
(न्यूनसम ) ( न्यूनतम ) 
34 

_ _ _ _ 
प्रच्छी 8 . 0 41 . 0 . 0 13 .0 8 . 0 1 . 0 कुछ नहीं ( 1 ) अच्छी और स्वच्छ श्रेणियो 

की खली कुसुम के बीज 

( कार्यमस टिप्टोरियस एच ) 
8 . 0 39 . 0 10 . 0 15 . 

0 8 .0 2 . 0 कुछ नहीं की पैदावार होगी जो बिजली 

चालित मशीनरी द्वारा ठोस 
और स्वच्छ बीजो से तेल 
पेरने के बाद प्राप्त की गई होगी । 


- - - - - 


-- 


- 


- 


-- - - 


1 


2 


__ _ _ 5 


1 . 


8 


- - 


- - 


- 


- - - 


ਬਚ 


- - 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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2 3 4 5 

6 7 8 

9 
पानी खली 100 380 13 0 12 0 3 0 1 0 कुछ नही ( 2 ) घानी खली पशु चालिन 

थानी का वका के द्वारा 
स्वच्छ मोर ठोम कुम्म के 
बीज (कार्थमस टिष्टोरियम ) 
से तेल पेग्ने के बाद प्राप्त 

पैदावार होगी । 
( 3 ) पदार्थ दृष्ट बनावट का होगा । 
( 4 ) यह हानिकारक प्रययया भौर 

एरण्डी की खली या भूसी 

से मुक्त होगी । 
( 5 ) यह खटवास , अपमिश्रण, कीट 

या फफद-बाधा पौर किण्वित , 
सहन या अन्य मापत्तिजनक 

दुर्गच से मुक्त होगी । 
( 6 ) यह घूल और वाह्य पदार्थ 

से मुक्त होगी । 
टिप्पण -- स्तम्भ 3 से 7 सम मे विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर साणित है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


अनुसूची 8 व 

(नियम 3 और 4 देखिण ) 
कुसुम की खली (विलायक निस्सारित ) की क्यालिटी के श्रेणी अभिधान और उसकी परिभाषा 


श्रेणी मभिधान 


वजन के पजन के वजन के वजन के वजन के 
अनुसार अनुमार अनुसार अनुसार अनुसार 
नमी का प्रपरिष्कृत अपरिष्कृत प्रविलेय अपरिष्कृत 
प्रतिशत प्रोटीन वसा या अम्ल राख रेशे का 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ) ईथर सार का प्रतिशत प्रतिशत 

6 25 का का प्रतिशत ( अधिकतम ) ( अधिकालम ) 

प्रतिशत ( अधिकतम ) 
( न्यूनतम ) 


माधारण लक्षण 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


23 

56 


माछी 


1100500 


10 


15 


150 विलायक निम्मारित कुसुम की खली ( मील ) घानी या एम 

पेलर से पेरी गई कुसुम की खली से विलायक के माधनो 
पारा तेल निस्सारण से प्राप्त की आयेगी । पानी या एक्स 
पेलर से पेरी गई कुसुम की खली माफ और ठोस कुसुम 
के बीज ( कार्यमस दिष्टोरियम ) पेरने मे प्राप्त की गई 
होगी । प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने और विलायक के 

लेशे हटाने के लिये निस्सारित खली नियन्त्रित और विनियमित 
18 0 घणामो के अधीन रखी जायेगी । पदार्थ पपडी या वर्ण 

के रूप में होगा और हानिकारक प्रत्ययो या परराष्टी की 
खली से मुन्न होगी । यह खटवास , अपमिश्रण , कीट या 
फफद-बाधा और मान से दुर्गंध मक्स होगी । 


स्वच्छ 


___ 10 _ 

0 


47 0 


1 0 


2 5 


- 


. 


- - - 


- 


- - - - 


- 


-- - 


- - - 


- 


- - 


टिप्पण --- ( 1 ) स्तम्भ 3 मे 6 लक मे विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर सगणित है । 

( 2) विनिर्देश प्रारूप की अवस्था मे भारतीय मानक सस्था के पास है और अभी तक उन्हें अतिम सा नहीं दिया गया है । 
( ३) निस्सारण के लिये विलायफ ---निम्मारण के प्रयोजनो के लिये केवल हैक्मन-फस श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जायेगा । विलायक 
की अपेक्षाएं निम्नलिखित है ---- 

क्वथन पूरी --- - -- - - 63° से 71 से० तक 

रारमेटिक तत्व ( अधिकतम ) - - - - - -- 1 प्रतिशत 
प्रवाष्पशील तस्व ( अधिकसम ) - - - -- ---- () 001 ग्राम । 100 मि . लि . 


- 


. . 


.. -- 


- 


- 


. .. .. .. . 


- - - 


- - 


- 


- . 


- 


. - . 


.. 


. 


- . 
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अनुसूची 9 क 

( नियम 3 और 4 देखिए ) 
तिम्ली की खली - - ( पेरी हुई ) की क्वालिटी के श्रेणी अभिधान और उमकी परिभाषा 

- -..- . - . 

. . ... . . . . . - - 
वजन के वजन के वजन के बजन के वजन के बजन के रण्डी 
श्रेणी अभियान अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अन्मार अनुगार की ममी 

नमी का अपरिप्कृरा अपरिष्कृत अपरिष्कृत कूल खरा प्रषिलेय 
प्रतिशत प्रोटीन वमा या रेशे का का प्रतिशत अन्न 

साधारण लक्षण 
( अधिकतम ) नाइट्रोजन ईथर मार प्रतिशत ( अधिकतम ) राख का 
का 6 . 25 ( न्यूनतम ) ( अधिकतम ) 

प्रतिशत 
का प्रतिशत 

( अधिकतम ) 
( न्यूनतम ) 

- - - - - ... 
23 


वमा ५ 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- .. - .. .. . ... ..... 


अच्छी 


9 . 0 29 .08.09. 

08. 0 


1 . 0 


स्वरठ 


9. 00 


28. 0 


10.01.2..( 

0 


8 . 

0 


2 . 0 


पानी खली 


10 .0 


27. 0 


13 .0 


9 . 

0 


8 


. 0 .. 


1. 0 


कुछ नहीं ( 1 ) अच्छी और स्वच्छ श्रेणी 

की खली तिल्ली के बीज 

( ग्यूजोटिया एबीगीनिका कासे ) 
कुछ नहीं । की पैदावार होगी जो बिजली 

चालित मशीनरी द्वारा ठोस 
और स्वच्छ तिल्पी के बीज 
से तेल पेरने के बाद प्राप्त 

होगी । 
कुछ नहीं ( 2 ) पानी खली पशु चालित 

घानी या चक्की द्वारा स्वच्छ 
पौर ठोस तिल्ली के बीज 
( म्यूजोटिया एबीसिनिका कास ) 
· से तेल पेरने के बाद प्राप्त 

पैदावार होगी । 
( 3 ) पदार्थ वृद वनावट का होगा । 
( 4 ) यह हानिकारक प्रययवों और 

एरणी की खली या भूसी से 

मुमत होगी । 
( 5 ) यह खटवाम , अपमिश्रण , कीट 

या फफूंद-याधा और फिण्वित , 
सड़न या अन्य आपत्तिजनक 

दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 
( 6 ) यह धूल और वाह्य पदार्थ 

में मुक्त होगी । 


टिप्पण : - - स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट मान नमी हीनता के प्राधार पर संगणित हैं । 


. . 


_ . . 


. 


श्रेणी अभिधान 


अनुसूची १ ख 

(नियम 3 और 4 देखिए ) 
तिल्ली को खली (विनायक निस्मारित ) को क्वालिटी के . श्रेणी अभिधान और परिमाषा 

- - 
वजन के यजन के वजन के यजन के यजन के 
अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार अनुसार 
नमी का अपरिष्कृत अपरिष्कृत अविलय अपरिष्कृत 
प्रतिशत प्रोटीन पसा या अम्ल राख रेशे का 

साधारण लक्षण 
( अधिकतम ) ( नाइट्रोजन ) ईथर सार . का प्रतिशत प्रतिशत . 

6 . 25 का का प्रतिशत ( अधिकतम ) ( अधिकतम ) 
प्रतिशत ( अधिकतम ) 
( न्यूनतम ) 

- -- - - - - - - 


- - 


- - - - - 


1 


- - ... 


.. . 


. 


-- -- 


- 


: - 


- . . 


अच्छी 


35 . 0 


1 . 0 


1 . 5 


12 . 0 विलायक निस्तारित तिल्ली की खली ( मील ) पानी या एक्स 

पेलर से पेरी गई तिरुली की खली से विलायक के साधनों 
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- 


- - - 


. . 


- . . . ........ .. . 


. . .. 


- 


- - 


- - - 


- - - 

- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


स्वर 


द्वारा तेल निम्मारण से प्राप्त की जाएगी । घानी या एक्स 
पेलर में पेरी गई निल्ली की सखी साफ ठोस तिल्ली के बीज 
(ग्यूगोटिया एवीमिनिका काम ) पेरने से प्राप्त की गई होगी । 
प्रोटीन को विकृतीकरण से बचाने या विलायक के लेशे हटाने 

के लिये मील नियत्रित और विनियमित दशामों के अधीन 
9. 0 29 . 0 10 2. 5 15. 0 ऊमा और भाप शोधन के अधीन रखी जाएगी । पदार्थ 

पपरी या पूर्ण के रूप में होगा और हानिकारक प्रत्ययों या 
एरण्डी की खली या भूसी या दोनो या महुवा की खली से 
मुक्त होगा । यह खटवाम , अपमिश्रण , कीट या फफूंद-बाधा 
और सड़न दुर्गन्ध से मुक्त होगी । 

- - 
टिप्पण - -- ( 1 ) स्तम्भ 3 से 6 तक में थिनिर्विष्ट मान नमी हीनता के आधार पर मंगणित है । 

( 2) विनिश प्रारूप की अवस्था में भारतीय मानक संख्या के पास है और अभी तक उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । 
( 3 ) निस्सारण के लिये विलायक प्रारूप निस्मारण के प्रयोजनों के लिये केवल हैक्सेन -फूड श्रेणी का विलायक ही काम में लाया जाएगा । विलायक 

को अपेक्षाएं निम्नलिखित होगी : - - 
पवथन दूरी . 6.5° गे० से 71° से . तक 
ऐरोमेटिक तत्व ( अधिकतम ) . . . 1 प्रतिशत 


प्रवाष्पशील नत्य ( मधिकतम ) . . 


. 0 . 0001 ग्राम । 100 मी० लि . 


[ सं० 13- 5/ 71 ए० एम० ] 
के०एन० चटर्जी, अवर मचिय 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

( Department of Agriculture ) 


New Delhi, the 27th December, 1974 


S . O . 182 . The followiny draft of certain rules, which the Central Government proposes to make, in excrcise of the 
powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce ( Grading and Marking) Act , 1937 (1 of 1937) and in supersession 
of the Oil Cakes Grading and Marking Rules, 1962 is hereby published , as required by the said section for the information of 
all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after 
the expiry of forty - five days from the date of publication of this notification in the Ollicial Gazette . 


Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry 
of the period so specified will be considered by the Central Government. 


DRAFT RULES 
1. Short title and application. These rules may be called the Vegetable Oil Cakes (Lxpressed or Solvent Extracted) 

Grading and Marking Rules, 1974. 
2 . Definition . - In these rules , 

(a ) " Agricultural Marketing Adviser " means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ; 
( b ) " Schedule means a Schedule appended to these rules. 


3. Grade designations. --- The grade designations to Indicate the qunlity of oil cakes ( expressed or solvent extracted ) shall 

be as sot out in column (1 ) of Schedules IIA to IXB. 


4 . Definition of quality. ---Ther quality indicated by the grade designations shall be as set out against each grade designa 

tion in Schedules IIA to IXB. 


5 . Grade Designation Marks, - The grade designation mark shall consist of a Label bearing the design set out in 

Schedule I and specifying the grade designation , the name of the cake and whether it is expressed or solvent 
cxtracted . 


6 . Method of iparking . - (i) Tho grade designation mark shall be securely affixed or atencilled on cach container in a 

manner approved by the Agricultural Marketing Adviser and shall also indicate tho number of the Certificato of 
Authorisation , issued to the packer by the Agricultural Marketing Adviser . 
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( ii ) In addition on every container the following particulars shall clearly and ipdelibly be marked : 
( a ) Lot number 
(b ) Name of packer . 
(c ) Date of packing . 
( iii ) The authorised pocker miy , after obtaining the prior approv:t of the Agricultural Marketing Adviser, mark his 
private trade mark on a container in a manner approved by the said officer , provided that the private irado mark 
does not represent quality or grade of the oil cake diferent from that indicated by the grade designation mark 

affixed to the container in accordance with these rulcs, 
7 . Method of packing (1) The oil cake shall be packed only in containers made of clean , dry and sount jute . They 

shall be frce from any insect infestation or fungus contamination and also free from any undesirablc sinell. 
( ii ) Each container shall be securely closed and scaled and shall contain oil cako of one trade description and of 

onc grade designation only . 
8 , Special conditions of Certificate of Authorisation . In addition to the conditions specified in rulo 4 of the General 

Grading and Marking Rules, 1937, the following conditions shall also be the conditions of every Certificate of 

Authorisation issued for the purpose of these rules, namely : 
(1) each authorised packer shall take all precautions to avoid admixture of oil cakes with castor sced and castor 

cake. 
( ii ) if an authorised packer handles more than one type of oil cake in tho same premises , adequate precautions shall 

be taken by him to avoid mixing of different oil cakes. The premises should be cican and hygienic and should be 

periodically fumigated . 
(lli ) the authorised picker shill make such arrangements for testing oil cakes as may be spocificd from time to time by 

the Agricultural Marketing Advisçr and shall also maintain proper records of analysis of the samples. 
( iv) all instructions regarding methods of sampling and analysis , packing and marking and maintenance of records, 

which may be issued from time to time by the Agricultural Marketing Adviser , shall be observed . 
(v ) a sample of oil cake, drawn in the inanner prescribed by the Agricultural Marketing Adviser from each lot shall 

be forwarded to such control laboratory as may be notified from time to time, 


SCHEDULE I 

(Scc rule 5 ) 
Grade Designation Mark for labels : 
(Only the map of India shall be notified ) 

SCHEDULE IIA 

(Soe rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of groundnut oll cako-cxpressed 


mu 


Grado 
Dcsignation 


Castor 
husk 


General characteristics 


Moisture , Crudo Crude fat Crude Total Acid 

per cent protein or other fibre , Ash , insoluble 
by weight ( nitrogen extract, per cent per cont ash , per 
(maxiinun ) x 6 . 25 ) per cent by weight by weight cent by 

per cent by weight (maxi- (maxi weight 
by weight (mini - mum ) mum ) (maxi 
(minimum ) num ) 

mum ) 
3 44 

5 6 

77 


8 


Good 


50 0 


8 .0 


9 . 0 


7 . 0 


1 .5 


nil 1. Oil cake of good and fair grado 

shall be the products of decorticatod 
groundnut alone obtained after the 
expression of oil by power - driven 
machinery . 


Fair 


8.0 


50 .0 


5.0 


9.0 


7,0 


20 


nil 2. Ghani oil cake shall be the product 


Ghani Cake 


10 . 0 


45 .0 


10 .0 


9 .0 


7 .0 


2 .5 


of decorticated groundnut alone 
obtained after the expression of oil 

by animal-driven ghani or chakki. 
mil 3. The material shall be of firm 

texturc . 
4 . It shall be free from harmful consti 

tuents and castor cake or husk . 
5 . It shall be free from rancidity , 

adulterants, insect or fungus infos 
tation and from fermented , musty 

or other objectionablo odour. 
6 . It shall be free from dirt and 

cxtraneous matter. 


NOTE .- The valuos specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis . 

Adopted from the Indian Standard Specification for decorticated groundnut oll cake as livestock feed (IS : 1713 – 1960 ). 
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SCHEDULE IIB 

(See rules 3 and 4 ) 
Grado designations and definition of quality of groundnut oil cakc -solventextracted 

- — - - - - - - - - - - - - 
Moisturc , Crude Crude Crude Acid Castor 
per cont protein or other Abre , insolublc husk 
hy weight ( nitrogen extraci, per cont ash , 

General characteristics 
(111ximum ) x 6 . 25 ) per cent by weight per cent 

per cent by weight (maxi- by weight 
by weight (maxi- mum ) (maxi 
(miriinum ) inium ) 

mum ) 


- - - 


. 


. 


- - - - 


Grade 
designation 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


8 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


Good 
Fair 


10 . 0 
10 . 0 


51 . 0 
47 . 0 


1. 0 
15 


10 .0 
12 0 


2 .5 
2 . 5 


nil 1 . The solvent oxtracted groundnut oil cake (meal) 
ail shall be obtained by extraction of oil by mean 

of a solvent from the expeller or ghani pressed 
groundnut oil cake. The meal inay also bo 
obtained directly from groundnut seçds after a 
certain preliininary treatincnt. The expel, er or 
ghani pressed groundnut oil cake usod for 
extraction shall have been obtained by prossing 
clean and sound groundnuts ( Arachis hypogea 
L ). The meal shall have been subjected to heat 
and steam treatment undor controlled and 
regulated conditions so as to prevent deng 
turation of the protein and removal of tracos 
of solvent. The material shall be in the form of 
either flakes or powder and shall be free from 
harmful constituents and castor cake or husk 
or both or Mahua cake. It shall be freo from 
tancidity , adultcrants , insect or fungus infesta 
tion and from musty odour, 


- 


- - 


- - 


- 


( 2 ) 


NOTE : ( 1) The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis . 

Adopted from the Indian Standard Specification for golvent extracted groundnut oil cake (mcal) as livestock feed (IS : 3441 — 
1966 ). 
Solvent for extraction : Only Food grade solvent shall be used for the purposes of extraction . The requirements of thc 
solvent shall be as follows : 
Boiling range 

63°C to 71°C . 
Aromatic content (Maximum ) per cent. 
Non - volatile content, max . 0 . 00 1 1 0 . 001 8 ./100 ml. 


SCHEDULE MTA 

(Sce rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of decorticated cotton seed oil cakc-expressed 


- - - 


- - - - - 


Grade 
designation 


Castor 
husk 


General characteristics 


Moisturc , Crude Crude Crudc Total Acid 

per cent protein ( at or fibre , ash , insolublo 
by weight (nitrogen other per cent per cent ash , 
(maximum ) x 6 . 25 ) extract, by weight by weight per cent 

per cent per cent (maxi- (maxi- by weight 
by weight by weight nium ) mm ) (maxi 
(mini- (mini 

mum ) 
mum ) mun ) 

- - - - 
- 3 

4 

5 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


8 . 0 


8 . 0 


1 . 5 


Good 
Fair 
No. 2 


400 
41 . 0 
37. 0 


8 : 0 
80 


5 . 0 


100 
120 
14 O 


7 . 0 
8 . 0 
90 


5 . 0 


25 


nil 
all 


ni! 1. Shall be the product of cloan cotton 

seed only . Composed principally of 
the kernel with such unavoidable 
portions of the hull and fibre as may 
bo left in the course of manufacturo 

of oil, 
2 . The material shall be firm but not 

flinty in texture . 
3 . It shall be free from harmful cons 

tituents and castor cako or husk . 
4 . It shall be free from runcidity 

adulterants , insects of fungus in 
festation and from fermented , musty 

or other objectionablo odour. 
5 . It shall be frec from dirt and extrane 

ous matter . 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


NOTF .- -- The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis. 

Adopted from the Indian Standard Specification for cotton seed oil cake as livestock feed (IS : 1712 – 1960 ). 
125 G1/74 – 7 
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- 


- 


- 


Grade 
designation 


SCHEDULE IIIB 

( Sce rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of undecorticated cotton seed oil- cake -expressed 

- - - - - - - 
Moisture, Crudc Crude Crude Total Acid in - Castor Gencral characteristics 
percent protçin fat or fibre , per ash , per- solublc husk 
by weight ( nitrogen ether cent by cent by ash , per 
(maxi x6 . 25 ) , extract, weight weight cent by 
mum ) per cent per cent (maxi (maxi weight 

by weight by weight mum ) mum ) (maxi 
(mini (inini 

mun ) 
muin ) mum ) 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


- 


- 


- - 


28 0 


nil 


Good 10 . 0 24 , 0 7 . 0 - 24 0 9 . 0 

nil 1 . Shall be the porduct resulting from 
Falr 10 0 24 . 0 

7 . 0 90 

the whole , clean and wherever 
nccessary (specially ) in the case of 
(fuzzy seeds ) cotton seed only after 

the expression of oil. 
2 . The material shall be firm , but not 

finty in texture . 
3 . It shall be free from harmful cons 

tituents and castor cakes or husk , 
4 . It shall be free from rancidity , 

adulterants , insects or fungus infes 
tation and from fermented , musty 

or other objectionable odour, 
5. Shall be free from dirt and extra colis 

matter , 

- - - - - 
Note . — The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture frec basis , 

Adapted from Indian Standard Specification for cotton seed oil cake ay livestock fec ( IS : 1712 -1960 ). 


SCHEDULE III 

(See rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of decorticatod cotton sce ] oil cakc (meal)- -golvemt extracted 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


Grade 
designation 


General characteristics 


Moisture Crude Crude Crude Acid 
per cent protein fat or 

flbre , 

insoluble 
by weight (nitrogen extract, per cent ash , per 
maximum x6 . 25 ) per cent by weight cent by 

per cent by weight (maxi weight 
by weight ( inaxi mum ) (maxi 
(mini 

mum ) 
mum ) 


וונטות 


1 


2 


2 


3 


3 


4 


5 


6 


Good 
Fair 


8 . 0 
8 , 0 


42 . 0 
40 . 0 


1 . 5 12 . 0 
2 . 0 14 . 0 


2 . 0 
25 


The solvent extracted cotion seed oil cake (meal) shall be 

obtained by extraction of oil by incans of a solvent from 
the decorticaled cotton sced oil cake. The neal may also 
be obtained directly from decorticated cotton seed after a 
certain preliminary trcatment. Cotton seed oil cake used 
for extraction shall have been obtained by pressing clean and 
sound decorticated collon seed . The meal shall have been 
subjected to heal and steam treatinent under controlled and 
regulated conditions so as to remove traces of 
solvent. The matcrial shall be in the form of either flakes 
or powder and shall be free from harmful constituents 
and castor cake or husk or both under and mahua cake . 
It shall be free from musty o Jouil 


NOTE. - 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis . 

Adapted from the Emergency Indian Standard Specification for solvent extracted cotton seed oil cako (meal) as livestock fced 

( IS : 3592E - 1966 ) . 
2 . Solvent from extraction : Only hexane -food grade solvent shall be used for the purposes of extraction . The requirement of the 

solvent shaļl be as follows : 
Boiling range - 63°C to 71°C 
Aromatic content max , . . . 1 per cent 
Non volatile content max . . . . 0 .001 gm ./ 100ml. 
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- - - 


a 


. 


- E 


S 


- 


- - - 


- 


- 


SCHEDULE IV A 

(See rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of linseed oil cake (meal), expressed 


Grade 
designation 


Castor 
husk 


General characteristics 


Moisture Crude Crude Crude fibre Total ash , Acid in - 
per cent protein fat or p er cent per cent soluble 
by weight (nitrogon ether by weight by weight ash , per 
(maxi x 6 .25 ), cxtract, (maxi (maxi cent by 
muum ) per cent per cent mum ) mum ) 

wcight 
by weight by weight 

(maxi 
(mini (mini 

mum ) 
mum ) mum ) 


2 


—OL11 


Good 


10 . 0 
10 .0 
10 .0 


4 
8 . 0 

5 .0 
15.0 


29 . 0 
29 .0 
26 .0 


5 
100 
10 . 0 
10 .0 
6 .0 


6 
8 .0 
8 .0 
9.0 


Fair 


7 
1, 5 
1 .5 
2.5 


Ghani cake 


7 
nilmil 1. Qil cake or yoou any a 

1. Oil cake of good and fair grades 

shall be the product obtained after 
nil the expression of oil from linseed 

by power - driven machinery . 
nil 

2 . Ghani oil cake shall be the product 

obtained after the expression of oil 

from linseed by animal-driven ghani. 
3 . The material shall be free from 

harmful constituents and castor cako 

or h sk , 
4 . It shall be free fom rancidity , 

adulterants , insect or fungus infos 
tation and from fermented , musty 

or other objectionablc odour. 
5 . It shall bc froe from dirt and extra 

ncolis matter . 


NOTE. — The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis . 

Adapted from the Indian Standards Specifications for linseed oil cake as livestock feod (IS : 1935 -- 1961). 


SCHEDULE IV B 

(Soo rules 3 and 4 ) 
Glie desigautions and dofnition of quality of linsood oil cako (meal)-solvent extracted 


- - - 


- - 


- - 


- w 


- - 


O 


Grade 
dosignation 


General characteristics 


Moisture , Crudo Crudo Crude Acid 
per cont protein fat or fibro , insoluble 
by weight (nitrogen ether por ce it ash , por 
(maxi. x 6 . 25) , extract, by weight cent by 
mum ) per cont per cent (maxi woight 

by weight by weight mum ) (maxi 
(mini (maxi 

mum ) 
mum ) num ) 


3 


4 


5 


6 


10 


9 . 0 


Good 
Fair 


100 
10 . 0 


33 0 
29. 0 


1. 5 


110 


2 . 5 
2 5 


Tho solvent extracted linseed oil calo (meal shall be obtained 
by extraction of oil by means of solvent from the expeller 
or ghani prossed linseed oil cake. Tho mcal may also be 
obtained directly from linsceds after a certain preliminary 
troatment. The extraction shall have boen obtained 
by prossing clean and sound linseed ( Linum usitatissimuni 
L .) Tho nical shall have been subjected to heat and steam 
treatinont under controllod and regulated conditions to 
as to prevent denaturation of the protein and to remove 
traces of solvent . The material shall be in the form of 
either flakos or powder and shall be free from harmful 
constitutents and cestor cake or husk or both or mahua 
cako. It shall bo froc froin rancidity , adulterants , insect 
or fungus infostation and from musty odou , 


- - 


- - - 


NOTE : 1 . The values , specifies in columns 3 to 6 are calculated or inoisturo frce basis Adapted from the Indisn Ster cord Specfce 

tion for solvent extracted lipsccd oil cake (meal) as livestock fee ( IS : 3440 - 1966 ). 


2 . Solvent from extraction :Only hoxanc food grade solvent shall be used for tho purposes of oxtraction . Tho requirements of the 

solvent shall be as follows : — 


Aromatic contont max . 1 per cent. 


Bolling range . . . , 
Non - volatile content, max . 


63°C to 71°C . 

0 . 001 gm ./100ml. 
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- 
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SCHEDULE V A 
(Soc rules 3 and 4 ) 


Grado designations and dofinition of quality ofMustard Oil Cake - expresse ) 


- -- 


- 


- 


- 


- 


Grado 
dosignation 


Castoi 
husk 


General characteristics 


Moisture , Crude Crudo Crude Total 
per cent protein ſat or fibre ash , por 
by woight ( nitrogen other per cent cent by 
(maxi * 6 . 25 ), extract, by woight wicght 
mum ) por cont per cont (maxi (maxi 

by woight by weight mum ) mum ) 
(mini- (mini 
mum ) mum ) 


Acid 
insoluble 
ash , per 
cent by 
weight 
maxi 
mui ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


90 


80 


Good 
Fair 
Ghani Cako 


10 . 0 
10 . 0 
12 . 0 


35 . 0 
37 . 0 
33 . 0 


8 . 0 
5 . 0 
12 . 0 


Nil. 
Nil. 
Nil . 


100 
70 


N 


1 . Oil cake of good and fair grades 

shall be the product obained after 
the ex - pression of oil from Mustard 
Seed * by power -driven machinery . 
2 . Ghani oil cake shall be the product 

obtainod after the ex -pression of oil 
from mustard seed " by animal 

driven ghani or kolhu . 
3 . The material shall be free from 

harmful constitutents including argc 

mone and castor cako or husk . 
4 . It shall bo free from rancidity , 

adultorants , insect or fungus in 
festation and from fermented , 

musty or other objoctionablc odour. 
5 . It shall be froe fronı dirt and ex 

traneous matter , 


* The torm mustard seed includos rai ( Brassica juncca Coss), Sarson ( Brassicae compostri Var Sarson ), toria ( N Brassica compestris , 

Var, toria ) and taramira ( Eruca sativa ). 
The valusz specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis . 
Adaptod from the Indian Standard Spocifications for mustard and range rape oil cake as livestock feed (IS : 1932 - 1961), 


SCHEDULE VB 

( Scc rules 3 and 4 ) 
Grado designations and definition of quality of mustard oil cake - solvent oxtractod 


- 


- 


Grado 
designation 


Generalcharacteristics 


Moisture , Crudo Crude Crude 
por cont protein fat or fibro , 
hv weight (nitrogen other per cent 
(maxi * 6 . 25) , extract , by 
mui ) por cent per cont weight 

by weight by wight (maxi 
(mini- (maxi- mum 

mum ) mum ) 
1 3 

4 


Acid 
insolu 
blo ash , 
per cont 
by woight 
(maxi 
mum ) 


Good 
Fair 


10 . 0 
10 . 0 


45 . 0 
43 . 0 


1 . 0 
1 .5 


1 2 . 0 


1 . 8 The solvent extracted mustard oil cake (meal) shall be obtained 
2 . 3 by extraction of oil bymeans of a solvont from the hydraulic 

oxpeller or rotary pressed oil cake. The meal may also 
bo obtained directly from sound mustard seed (iai- Brassi 
ca juncca ), sarson ( Brassica compestris ), Toila ( Biassica 
compestris ) and tara Mira (Erucea sativa ) after a preli 
minary treatment. The meal shall have been subjetccd 
to heat and steam treatment under controlled and regu 
lated conditions , so as to prevent denaturation of the pro 
tein and to remove traces of solvent. The inaterial shall 
be in the form of either flakes or powder and shall be frec 
from harmful constituents and castor cake or husk or both 
or inahua çako or argemone cake. It shall be frem from 
rancidity , adulterants , insects or fungus infestation 81 d 
from musty odour . 


- - - 


- 


- 


Nocer : 1 . The values specified in columns 3 to 6 ale calculated in inoisture frec basis . Not adopted from Indian Standard s Institution 

specifications. 
2 . Solvent for extraction : Only baxanc food giado solvont shall be used for the purposes of extraction . The requiren .cnts of the 

solvent shall be as follows: 
Boiling range 

63°C to 71°C . Aromatic content max . 1 por cent, 
Non - volatile content maximum 0 001 gm ./ 100 ml, 
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= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


. - 2 . - 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- 


SCHEDULE VIA 

(Soo rules 3 and 4 ) 
Grado designations and definition of quality of sosamum (till ) Oil cako - - oxprotsed 


- 


- 


- 


Grado 
design 4107 


Moisture , Crudo Crude Crudo Total 
por cont protein fat or fibro a sh , per 
by weight (nitrogen othor per cent cent by 
( maxi x 6 . 25 ) , extract , by weight weight 
mum ) per cent per cent (maxi (maxi. 

by weight by woight mum ) mum ) 
(mini mini 
mum ) mum ) 


Acid Castor 
insolublo husk 
ash , per cont 
by weight 
(maxi 
mum ) 


Gencral characteristics 


- - 


7 . 0 


Good 
Fair 
Ghani Cake 


10 . 0 
10 . 0 
10 . 0 


37 . 0 
37 . 0 
36 . 0 


8 . 0 
5 . 0 
14 . 0 


7 . 0 


13 . 0 
13 . 0 
13 . 0 


1 . 5 
2 . 0 
2 . 0 


Nil. 
Nil. 
Nil. 


- - -- - 
1. Oil cakes of good and fair grades 

shall be the products obtained 
after the oxpression of oil from 
scasamum (till) seed by power 

driven inachinoiy . 
2 . Ghani cake shall be the product 

obtained after the expression of 
oil from sesamum (till) seeds by 

animal-driven ghani. 
3 . The matorial shall be freo froni 
harmful 

constitutuents 
and castor cake or husk . 
4 . It shall bo frco from rancidity , 

adultorants , insccts or fungus 
infostation and from formontod , 

musty or othor objectionablo odour. 
5 . It shall be free from dirt or oxtra 

neous mattor , 


Note : Tho valuo spocifiod in cɔloumns 3 to 7 arc calculated on moisture froo basis . Adapted from tho Indian Standards Specifications for 

Seamur (till) oil cako as livestock foed (IS : 103 1934 - 1961). 


SCHEDULE VI B 

(Sco rulos 3 and 4 ) 
Grado designationsand definition ofquality of sosamum (till) Oilcake — solvent oxtracted 


Grade 
designation 


Gonoral characteristics 


Moisturo Crudo Crudo Crude Acid 
per cont protoin , fat or 

fibro , 

insoluble 
by weight (nitrogen other por contash , per 
(inaxi- x 6 . 25) , extract, by weight cont by 
inuin ) per cont por cont (maxi weight 

by woight by weight mum ) (maxi 
(mini- (maxi 

mum ) 
. mum ) mum ) 

— - - - - 
2 3 4 5 

6 


Good 
Fair 


10 . 0 
10 . 0 


44 . 0 
44 . 0 


1 . 0 


15 


8 . 5 
8 . S 


1 . 8 
1 . 8 


Tho solvent oxtracted sesamum (till) oil cake shall be obtained 
by extraction of oil by means of a solvent from the expeller 
or ghani prossod sosamum (till) oil cake. The oil cake may 
also be obtained directly from sesamum (till) seeds after 
a cortain preliminry treatment. The expeller or ghani 
pressed sesamum (till) seods oil cake used for extraction 
shall have been obtained by prossing clean and sound 
sosamuin (till) soods. The oil cake shall have been sub 
jected to hoat and steain treatment under controlled and 
regulated conditions so as to prevent donaturation of pro 
tein and to remove traces of solvont. The material shall 
be in the form of either flakes or powder and shall bo free 
from harmful constituents and castor cake or husk or both 
or mahua cake. It shall be free from rancidity , adulte 
terants , insect or fungus infestation and from musty odour . 


Nores : 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture frec basis . Not adopted from the Indian Standard Srecifca 

tion as the same are not yot finalised . 


2 . Solvent for extraction : Only hexano food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The icquien cris ofite 

solvent shall be as follows: 


1 per cent. 


Boiling rango 63°C to 71°C . 
Non - volatilo content maximum 


Aromatic content maximum 
0 . 001 gms./100 ml. 
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SCHEDULE VII A 
Grade designations and definition of quality of cocoanut oil cake - expressed 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


Grado 
designation 


Castor 
husk 


Moisture, Crude Crude Crude Total 
per cent protein fal or fibre , ash per 
by weight ( nitrogen ether per cent cent by 
(Maxi x 6 . 25 ), extract, by weight weight 
mum ) per cent per cent (maxi- (maxi 

by weight by weight mum ) mum ) 
(mini (mini 
mum ) 

mum ) 

- . - . - . . - - - 
2 

4 5 6 


Acid 
insoluble 
as per 
cent by 
weight 
(maxi 
mum ) 


General characteristics 


7 


8 


9 


- 


- 


- 


Good 
Gbadi 


10 . 0 
12 .0 


21 . 0 
18 .0 


8 . 0 
13 .0 


12 . 0 
12 .0 


8 . 0 
8 . 5 


1 . 5 
2 .0 


Núl . 
Nil. 


1 . Coconut oil cake of grade Good 

shall be the product obtained after 
the expression of oil from copra 
(dried cocoanut kernels) by power 
driven machinery . 
Ghani grade oil cake shall be the 
product obtained after the expre 
ssion of oil from copra (dried 
cocoanut kernels ) by the animal 

driven ghani or chakka . 
3. The material shall be free from 

harmful constituents and castor 

cake or husk . 
4 . It shall be free from rancidity 

adulterants , insects or fungus in 
festation and from fermented ,musty 

and other objectionable odour. 
5. It shall be free from dirt and ex 

trancous matter . 


NOTE : The values specified in coluinns 3 to 7 are calculated on moisture free basis . Adapted from the Indian Standard Specification for 

cocoanut oil cake as livestock feod ( IS : 2154 : 1962) . 


SCHEDULE VII B 
Grade designations and definition of quality of cocoanut oil cake (meal ) solvent oxtracted 


Grade 
designation 


General characteristics 


Moisture, Crude Crude Crude Acid 
per cent protein fat or fibre, insolublo 
by weight ( nitrogen other per cent ash , por 
(maxi x 6 . 25 ), extract, by weight cent by 
mum ) per cent per cent (maxi 

weight 
by weight by weight mum ) (maxi 
(mini (maxi 

mum ) 
mum ) mum ) 


3 


4 


5 


Good 
Fair 


10 . 0 
10 . 0 


23 . 0 
21 . 0 


14 . 0 
15 . 0 


1 . 5 

o 


The solvent extracted cocoanut oil cake (mcal) shall be ob 

tained by extraction of oil by means of a solvent from the 
expeller or ghani pressed coconut oil cake. The expeller 
or ghoni pressed coconut oil cake used for extraction shall 
have been obtained by pressing clean and sound coconut . 

Themeal shall have been subjected to heat and steam treat 
ment under controlled and regulated conditions so as to 
remove traces of solvent. The material shall be in the form 
of either flakes or powder, It shall be frec from harmful 
constituents and castor cake or husk or both and mahua 
cake. It shall be free from rancidity , adulterants, insects 
or fungus infestation and from musty odour. 


NOTES : 1. The values specified in columns 3 to 6 are calculated on moisture free basis . Adapted from Emergency Indian Standard spe 

cification for solvent extracted coconut oil cake (incal) as livestock feed (IS : 3591 E - 1966 ). 


2. Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purposcs of extraction . The requirements of the 

solvent shall be as follows: 


Boiling range- - 63°C to 71°C . 
Aromatic content max . - 1 per cont. 
Non - volatile content max . 0 . 001 gins./ 100 ml. 
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SCHEDULE VIII A 

(Sce rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of safflower oil cako - expressed 


Grade 
designation 


Castor 
husk 


Gencral charncteristics 


Moisture , Crude Crudo Crude Total 
per cent protein fat or f bre , ash , per 
by weight ( nitrogen ether per cent cent by 
(maxi x6 . 25 ), extract , by weight weight 
mum ) per cent per cent (mari (maxi 

by weight by weight mum ) mum ) 
(mini- (mini 
mu ) mum ) 


Acid 
insoluble 
ash , per 
ccpt by 
weight 
(maxi 
mum ) 


34 


- 


- 


8 . 0 


Good 
Fair 
Ghani Cake 


8 . 0 

8 . 0 
10 . 0 


41. 0 
39 . 0 
38 . 0 


8 , 0 
10 , 0 


13 . 0 
15. 0 
12 . 0 


1 . 0 
2 . 0 
1 , 0 


Nil. 
Nil. 


8 . 0 


13 . 0 


8 . 0 


Nil . 


1. Oil cake of good and fair grados 

shall be the product of safflowor 
seeds (Carthamus tinetorius L .) 
obtained after the expression of 
oil from sound and clean sceds by 
power - driven machinery . 
Ghani oil cake shall be the product 
obtained after the expression of 
oil from clean and sound safflower 
seeds (Carthumus tinctorius L .) 

by animal driven ghani or chakka, 
3. The material shall be of firm tox 

turc . 
4 . It shall be free from harmful cons 

tituents and castor cake or husk . 
5 . It shall be free froni rancidity , 

adulterants and insector fungus 
infestation and from fermented , 

musty or other objectionable odour, 
6 . It shall be free from dirt and ex 

traneous piatter , 


Note : The values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture free basis . 

SCHEDULE VIII B 

( See rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of safflower oil cake - solvent extracted . 


Grade 
designation 


General characteristics 


Moisture , Crude Crude Acid 
per cent protcin fat or insoluble 
by weight ( nitrogen ether ash , per 
(maxi x 6 .25), extract, cent by 
mun ) per cent per cent weight 

by weight by weight ( inaxi- 
(mini (inaxi- mum ) 
mum ) iuni ) 


Crudo 
fibre , 
per cent 
by wcight 
(maxi 
muin ) 


4 


5 


6 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


Good 
Fair 


10 . 0 
10 . 0 


50 . 0 
47 . 0 


1. 0 


25 


15 0 
18 . 0 


The solvent extracted safflower oil cake (meal) shall be ob 
tained by oxtraction of oil by means of a solvent from the 
ghani or cxpeller pressed safflower oil cake.) The ghani or 
expeller pressed saflower oil cake shall have been obtained 
by pressing clean and sound safflower secds (Carthamus 
tinetorius L .) . The extracted oil cake (mcal) shall have 
been subjected to hcat and stçam treatment under controlled 
and regulated conditions so as to prevent denaturation of 
the protcin and to remove traces of solvent. The material 
shall be in the form of either flakes or powder and shall be 
free from harmful constituents or castor cake or husk 
or both of mahua cake. It shall be free from rancidity , 
adulterants, insect or fungus infestation and from musty 
odour . 


Note : 1. The values specified under columns 3 to 6 ale on moisture free basis . 

2. The specifications are at draft stage with the Indian Standards Institution and not yet finalised . 
3. Solvent for extraction : Only hoxane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction. The roquirements of the 

solvent shall be as follows : 
Boiling range — 63° C to 71°C . 
Aromatic content max . 1 oer cent. 
Non -volatile contentmax . 0 . 001 gm ./100 ml. 
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SCHEDULE IX A 

( Ser rules 3 and 4 ) 
Grade designations and definition of quality of niger seed oil cake -expressed 


- 


- 


- 


- 


-- 


Grade 
designation 


Castor 
husk 


General characteristics 


Moisture , Crude Crude Crude Total 
per cent protein fat or fibre , ash , per 
by weight (nitrogen ether per cent cent by 
(maxi 

x 6 .25) extract, by weight weight : 
101 ) per cont per cent (maxi- (maxi- 

by woight by weight inum ) mum ) L 
(mini- (mini 
num ) mum ) 


Acid 
soluble 
4sh , per 
cent by 
weight 

(maxi 
imum ) 


ſ 


9 . 0 


- -- -- 
Good 
Fair 
Ghani cuko 


9 . 0 
10 . 0 


29 . 0 
23 . 0 
27 . 0 


8 . 0 
10 . 0 
13 . 0 


9 . 0 
12 . 0 

9 . 0 


- - - - 
8 . 0 
8 . 0 
8 . 0 


1 . 0 
2 . 0 
1 . 0 


Nil. 
Nil. 
Nil . 


Oil cake of good and fair grade 
shall be the product of Niger sceds 
(Guizotia abyssinica Cass) ob 
lained after the expression 
of oil from sound and clean niger 

seeds by power - driven machinery , 
2 . Ghani oil cake shall be the product 

obtained after the expreg 
sion of oil from clean and sound 
Niger seeds (Guizotia abyssinica 
Cass) by animal- driven ghani or 

chakku . 
3 . The material shall be in firm tex 

ture. 
4 . It shall be free from harmful cons 

stituents and castor cake or husk , 
5 . It shall be free from rancidity, 

adulteránts, insect or fungus in 
festation and from fermented , 
musty or other objection able 

odour. 
6 . It shall be free from dirt and ex 

trancous matter, 


Note : Tho values specified in columns 3 to 7 are calculated on moisture freo basis . 


- - - - - 


- - 


- - 


Grade 
designation 


SCHEDULE IX -B 

(See rules 3 and 4 ) 
Grade designations and deſinition of quality of niger seed oil cake -solvent extracted 
Moisture , Crude Crudc Acid Crude 
per cent protein fat or insoluble fibre 

General characteristics 
by weight (nitrogen either ash , per per cent 
(inaxi - x 6 . 25 ), extract, cent by hy weight 
mum ) per cent per cent weight 

by weight by weight (inaxi (maxi 
( inint- (maxi- mum ) mum ) 
muin ) 

mum ) 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


2 


3 


35 . 0 


Good 
Fair 


9 . 0 
90 


2 . 0 


35 . 0 
29 . 0 


1 . 0 


1 . 0 


1 2 


2 . 5 


15 . 0 


15 . 0 


The solvent extracted niger oil cake (mcal) shall be obtained 
by extraction of oil by means of a solvent from the gharı 
or expeller pressed niger seed oil cake. The ghani or ex 
peller pressed niger seed oil cake shall have been obtained 
by pressing clean , sound niger seeds (Guizotia abyssinica 
Cass ). The meal shall have boen subjected to heat and 
Steam treatment under controlled and regulated conditions 
so as to prevent denaturation of the protein and to remove 
traces of solvent. The material shall be in the firm of cither 
flakes or powder and shall be free from harmful constituents 
of castor cake or husk or both or mahua cake. It shall be 
free from rancidity adulterants , insect or fungus infestation 
and fron musty odour , 


Note : 1. The values specified under columns 3 to 6 are on moisture free basis. 

2 . The specifications are at draft stage with Indian Standards Institution and not yet finalised . 
3 . Solvent for extraction : Only hexane food grade solvent shall be used for the purposes of extraction . The requirements of the 

solvent shall be as follows: 
Boiling range . 

63* C to 71* C . 
Aromatic content max . 1 per cent. 
Non -volatile content, max 0 .001 gm ./100 ml. 

[No. 13 . 5/ 71 AM ] 
K . N . CHATTERJEE , Under Secy , 


SEC . 3 ( ii ) ] 
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मम मंत्रालय 


पादेश 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 2 दिसम्बर, 1974 
का० प्रा०189. - यतः केन्द्री सरकार की राय है कि इससे उपा 
मय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोयला खान प्राधि 
करण लिमिटेड, डाकघर निरसापट्टी, जिला धनवाब को दिया कोलियरी 
के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच एक प्रौद्यो 
गिक विवाद विद्यमान है ; 


नई दिल्ली , 2 नवम्बर, 1974 
का . मा० 188.--- यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपासक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैमर्स भारत कोकिंग 
कोल लिमिटेड की पूर्व फवास कोलियरी , डाकघर कवासगढ़ ( धनबाद ) 
के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायनिर्णयम के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 2 ), धनबाद 
को म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


पोर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, भय, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( प ) वारा प्रदत्त पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
मियम की धारा 7फ के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 2 ) 
धनबाद को म्यायमिर्णमम के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, गकपर निरसापट्टी, 
जिला धनबाद की खुविया कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री सपन कुमार 
पौधरी , लेखा लिपिक के काम को 23 अगस्त , 1973 से रोकने की कार्र 
पाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बर कर्मकार किस मनुतोष का 
हकदार है ? 

[ संख्या एल- 2012/ 172/ 73 -एल . पार० . 2] 


मनुसूची 
क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की पूर्व कबाम कोलियरी, 
पाकघर कत्रासगढ़, जिला पनबाद के प्रवन्धतंत्र का श्री भुरा सिंह सामान्य 
मजदूर को 14 मार्च, 1973 से काम से रोकना न्यायोचित है ? यदि 
नही , तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[संख्या एल-2012 ( 28)/ 74-एल . प्रार .-2] 


ORDER 


ORDER 


New Delhi, the 2nd November , 1974 
S. O . 188.. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of East Katras Colliery of Mes 
srs Bharat Coking Coal Limited , Post Office Katrasgarh 
(Dhanbad ) and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 


New Delhi, the 2nd December, 1974 
S . O . 189 ,-- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Khudia Colliery of Messro 
Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachatti, 
District Dhanbad , and thefr workmen in respect of tho 
matters specified in the Schedule hereto annoxed ; 


And whereas the Central Goverment considera it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section (1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said disputo for adjudication to the Indus 
trial Tribunal, ( No. 2 ) Dhanbad, constituted under section 
7A of the said Act. 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said disputo for adjudication ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to tho 
Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under 
section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Whether the management of East Katras Colliery of 

Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office 
Katrasgarh , District Dhanbad are justified in stop 
ping Shri Bhura Singh , General Mazdoor, from work 
with effect from the 14th March, 1973 ? If not to 
what relief is the concerned workman entitled ? 


Whether the action of the management of Khudia 

Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited , 
Post Office Nirsachatti, District Dhanbad , in 
stopping the work of Shri Sapan Kumar Chowdhury , 
Accounts Clerk with effect from the 23rd August, 
1973, is justified ? If not , to what relief the con. 
cerned workman is entitled ? 


[ File No. L-2012 / 28 /74-LRII ) 


[ No . 1 - 2012 / 172 / 73 -LRII . 


125 GI/74 - 8 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 


CAMP AT JAIPUR 


Dated December 24 , 1974 


77. 91190. - 4a : Ta TT TT for y # 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में मेमर्स नरेश कुमार 
एण्ट कम्पनी , ठेकेदार , डिग्वामिह कोलियरी , चोपड़ा विला, यस्ताकोला 
साकघर धनसार , जिला : नवाद के प्रवन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजको 
और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और यत केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 

HT , 9a , atatfira frente afufrua , 1947 ( 1947 # 14 ) 
ETCT 10 * 3TTT ( 1) # ( ) OTT EGET 4174f $ T TIM 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उम्त अधिनियम की धारा 
7 - 8 roffa Tot atutik A TT ( 84T 1) GATE * Rrafit 
पन के लिए निर्दषित करती है । 


Caso No. CGIT / LC (R )(24) of 1974 
(Notification No. L - 29011/ 42 / 74 -LRIV , dated 30th Sep 
tember, 1974). 
PARTIES ; 


Enmployers in ielation to the management of Shit 

Vijaylalji Kumrawat, Village Suthera , Post Officc 
Dabi (District Bundi) and their workmen rcpre 
sented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh , 
E - 3 / 97 , Near New Railway Colony, Kota -2 ( Rajas 
than ) . 


अनुसूची 


APPEARANCES : 


क्या मेसर्स नरेश कुमार एण कम्पनी , ठेकेदार , डिग्वासिह कोलियरी , 
पोपड़ा पिला , बस्ताकोल्ला, डाकघर धमसार , जिला धनवाद के प्रबन्ध तन्म 
* sf of aauit, torta 29 $ 1974 # # 
पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि मही तो सम्बन्ध कर्मकार 
किस अनुतीष का हकदार है ? 


For workmen — Shri Nainu Ram 

For employers---None. 
INDUSRTY : Pathar Khan . 
DISTRICT : Bundi (Rajasthan ). 

AWARD 


( 9641 0 # - 2012/ 116 / 74 -QTET UTT . - 2 ] 


This is a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . 


ORDER 


The Pathar Khan Mazdoor Sangh , Kota (hereinafter 
called the Union ) has prayed for the grant of 10 paid 
national and festival holidays on behalf of the workmen 
of the Suthera Sand Stone Mines which are owned by Shri 
Vijaylalji Kumrawat, Mine Owner . 


S . O . 190 . -_ Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Messrs . Naresh Kumar and 
Company , Contractor, Digwadih Colliery , Chopra Villa , Bas. 
tacolla , Post Office Dhansar, District Dhanbad and thels 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 


The question referred to this Tribunal for its adjudica 
tion as set out in the schedule to the reference is 4s follows :-- - 


r . And whereas the Central Goyernment considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


" Whether the workmen employed in Suthera Sand Stone 

Mine of Shri Vijayalji Kumrawat, Village Suthcra , 
Past Office Dabi (District Bundi ) are entitled to 
grant of any paid National and Festival holidays ?" 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal (No . 1 ), Dhanbad , constituted under section 
7A of the said Act. 


The Union had made a demand for the grant of the 
aforesaid holidays from the Mine owner but since there was no 
response from him the dispute was referred to the Assistant 
Labour Commissioner (Central) Kota . Neither the Mine 
Owner nor any one of his representative appeared beforo 
the Asstt. Labour Commissioner ( Central) Kota and the 
conciliation proceedings ended in failure . Thercafter 1hc 
dispute was referred to this Tribunal for its adjudication . 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Messrs. Naresh 

Kumar and Company Contractor, Digwadih 
Colliery , Chopra Villa , Bastacolla , Post Office 
Dhangar , District Dhanbad in dismissing from ser 
vice Shri B , C . Banerjee, Cabinman with effect 
from the 29th May , 1974 iş justified ? If 
not to what relief is the concerned workman 
entitled ? 


Shri Nainu Ram ( W . W . 1 ) gave evidence on behalf of the 
Union . The owner neither filed any written statement n01 
did he appear before this Tribunal. The workmen have 
claimed for the grant of the following holidays ag paid 
National and Festival holidays from 4 - 1 - 1974 ; - - 


(No. L - 2012 / 116 / 74 -LR . II ] 


- 


New Delhi, the 9th January, 1975 


1. 26th January (Republic Day ) 
2 . Holika Dahan (Dhulendt) 
3 . Ist May ( I abour Day ) 
4 , Rakshabandban 
5. Krishna Janmastmi 
6. 15th August (Independence Day ) 
7 . Dushebra 
8 . Dipawali 
9. 2nd October (Gandhi Jayanti ) 
10 Id or Local Festival 


S . O . 191. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial digpute 
between the employers in relation to the management of 
Shri Vijaylalji Kumrawat, Village Suthea, Post Office Dabi 

District Búndi) and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 31st December, 1974 


I day. 
1 day . 
1 day. 
1 day . 
1 day. 
1 day . 
1 day. 
1 day 
1 day . 
1 day 


- 
- 
- 
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lal Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Industrial Tribunal , Jabalpur constituted under section 7A of 
the said Act. 


I have already held in several references where this very 
question canic before this Tribunal that in vicw of the national 
importance of the aforesaid holidays and festivals the work 
men are entitled to the grant of the said holidays as paid na 
tional and featival holidays irrespective of the provisions of the 
Mines Act. My answer to the reference is in the affirma 
tive . My award is that the workmen employed in Suthera 
Sand Stone Mine of Shri Vijaylalji Kumrawat, Village 
Suthera , Post Office Dabi ( District Bundi ) are entitled to 
the grant of the aforesaid ten holidays as paid National pod 
Festival holidays from 4 - 1 -1974 . 


SCHEDULE 


Whether the demand of the workers employed in 

Suthera Sand Stone Mine of Shri Vijayalalji Kum 
rawat, Village Suthera, Post Office Dabi ( District 
Bundi) for payment of bonus @ 20 of wages for 
the Accounting years 1965 - 66, 1966 - 67. 1967 -68. 
1968- 69, 1969 - 70 , 1970 - 71 and 1971- 72 is justified ? 
If not, to what quantum of bonus are the work 
men entitled for each of theso years ? 


It is a matter of regret that the owner or his representa 
tive neither appeared before the Assistant Labour Commis 
sioner ( Central ) Kota nor before this Tribunal. I award 
Rs. 100 as costs to the workmen . 


[ No. L- 29011( 41)/ 74-LR. IV ] 


S. N . KATIU, Presiding Officer , 
[ No. L-29011 ( 42 ) / 74- LR. IV ] 
LALFAK ZUALA, Dy. Secy . 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1974 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 15 नवम्बर , 1974 


का०मा०19 3. - - यत . केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में व्यास बांध परियोजना , तलवाड़ा 
से सम्बड नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 


का० प्रा० 19 2. --- यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में नियोजक श्री विजयलाल जी कुमारा 
बस , खान स्वामी, गांव सुथेरा , डाकघर दाबी (जिला बूंदी ) और उनके 
कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है , 


पौर यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वाछनीय समझती है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


मतः, अब , भौयोगिफ विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7- 2 और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ष ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० पार० सोळी 
होगे , जिनका मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्यो 
गिक अधिकारण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अत:, पब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उफ्त अधिनियम की धारा 
7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को म्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करती है । 


मनुसूची 
क्या व्यास बांध परियोजना, तलवाड़ा के प्रबंधसन्न की श्री पवित्सर 
सिह, टोफन सं० 1229 - एल , को 8 जनवरी, 1971 से पदच्युत करने की 
कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि मही तो वह किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ स० एल० 42012/ 14/ 71 - एल० पार० - 3] 


अनुसची 
___ क्या श्री विजयपाल जी कुमरावत की सुथेग अलुवा पत्थर खाम , गौर 
सुधेरा, डाकघर दाबी (जिला यूवी ) मे नियोजित कर्मकारो की , 1965- 66 
1966- 67, 1967- 68, 1968- 69, 1969- 70, 1970-71 पौर 
1971- 72, के लेखा वर्षों के लिए मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से 
मोनस के संवाय को माग न्यायोचित है ? यदि नाही , तो कर्मकार इन 
वर्षों में से प्रत्येक के लिए मोनस की किम मात्रा के हकदार है ? 

[ सं० एल - 29011 ( 41 )/ 74-एल०प्रार०- 4 ] 


ORDER 
New Delhi , the 26th November, 1974 
S . O . 193. - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial disputo exists between the employers 
in relation to the Beas Dam Project, Talwara and their 
workmen in respect of the matter specified in tho Schedule 
hereto annexod ; 

And , whereas the Contral Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clauso ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 
nal of which Shri H R . Sodhi shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Chandigarh and refers tho said dis 
pute for adjudication to the said Tribunal. 


ORDER 
New Delhi, the 15th Novomber, 1974 


S. O . 192. - Whercas the Central Government is of opi 
nion that an industiial dispute exists between the employers 
+ Shrl Vijaylalji Kuunrawat, Mine Owner , Village Suthera, Post 
Office Dabi (District Bundi ) and his workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hcreto annexed ; 


And whereas the Central Governnicnt considers it desir 
able to refer to the wid dispute for adjudication ; 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Boas Dam , 

Talwara in dismissing $ hrl Pawittar Singh , Token 
No . 1229 L from service with effect from the 9th 
- Japuary , 1971 is justified ? If not, to what relief 

is he entitled ? 


Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Indust 
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मायेस 


और यतः केन्द्रीय सरकार उस विवाद को न्याय निर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 

प्रतः, पब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त प्रधिनियम की धारा 
7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या ( 2 ) 
धमबाद को ग्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


नई विस्ली, 27 नवम्बर , 1974 
का०मा० 194. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसे 
उपायध मनुसूची में विनिर्विष्ट विषयो के बारे में मैसर्स गलमिया दावरी 
सीमेन्ट लिमिटेड, पर्षी वावरी के प्रबन्धतंत्र से सम्मषध नियोजकों और 
उमके कर्मकारो के बीच एक मोल्पोगिक विषद विद्यमान है । 

और यल : केन्द्रीय सरकार उक्त विषद को म्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समाप्ती है ; 

प्रतः, भय, प्रौद्योगिक विवद अधिनियम, 1947 ( 1947 को 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री प्रो० पी० शर्मा होंगे , 
जिनका मुख्यालय फरीदामाव होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक 
मधिकरण, को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
क्या पाइराइट्स , फोसफेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमझोर के प्रबंध 
तंत्र की , उनके कर्मकार श्री रामलखन सिंह, कम्प्रेमर चालक की सेवानों 
को 3 फरवरी; 1973 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि 
नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[सं० एल - 29012/ 10/ 74-एल०पार०- 4 ] 


ORDER 
Now Delhi, the 28th November, 1974 


अनुसूची 
पमा मैसर्स गलमिया वापरी सीमेन्ट लिमिटेड, ची वावरी 
के प्रबंधतंत्र की , श्री ईश्वर सिह, लवान मट की सेवाभों को 12 
बमवरी , 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? मदि 
नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकवार है ? 


s. o . 195. - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an Industrial dispute exists between the employers 
in relation to the Management of Pyrites, Phosphates and 
Chemicals Limited , Amjhoro and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedulo horeto annexed : 


[ सख्या एल- 29012/19/ 74-एल०मार०-4] 


And whereas the Central Government consider it degir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


ORDER 
New Delhi , tho 27th November, 1974 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cent 
ral Government Industrial Tribunal No. ( 2 ) Dhanbad , 
constituted under section 7A of thç said Act. 


s . o . 194. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the emp 
loyers in relation to the managerment of Messrs Dalmia 
Dadri Cement Limited , Charkhi Dadri and their workmen 
in respect of the matters specified in the Schodule hereto 
Anaxede ; 


SCHEDULE 


And whereas tho Central Government considors it dair 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Whether the action taken by the managoment of Pyritos , 

Phosphates and Chemicals Limited , Amjhoro In 
dismissing the services of their workmen, Shri 
Ramlakhan Singh . Compressor Operator with effect 
from the 3rd February , 1973 is justified ? If not , 
to what relief is the workman entitled ? 


Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 
nal with Shri O . P . Sharma as Prosiding Officer with head 
quarters at Faridabad , and refers the said disputo for ad 
judication to the said Industrial Tribunal 


[ No. L- 29012/ 10 / 74- LR. IVJ 


मावेश 


SCHEDULE 


नई विस्ली, 30 नवम्बर, 1974 


Whether the action of tho managomnt of Moser Dalmia , 

Dadri Cement Limitod . Charkhi Dadri in terminat 
ing the services of Shri Ishwar Singh , loading Mato , 
with effect from the 12th January , 1974 is justi 
fied ? If not, to what relief is the workman en 
titled ? 


का० मा० 196 . -- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबर अनुसुची में विनिर्दिष्ट विषषों के बारे में डालमिया वावरी सीमेन्ट 
लिमिटेग, वर्षी दादरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विबाव विद्यमान है ; 

और यतः कोद्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायनिर्णयम के लिये 
निर्देशित करना वाछमीय समझती है ; 


[ No, L- 29012 / 19 / 74-LR.IVI 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 28 मवम्बर, 1974 
प्रा . 195 ---यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे - उपापड 
मतपी में विनिविष्ट विषयों के बारे में पाइराइड्स फासफेट्स एंड केमि 
पल्स लिमिटेर प्रमझोर के प्रबंध से सम्पर नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाय विधमान है ; 


मतः प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क पौर धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रक्षित 
फरण गठित करती है, जिसके पीठासीम अधिकारी श्री मो० पी . शर्मा 
होंगे, जिनका मुख्यालय फरीवाबाव होगा और उक्त विनव को उक्त पोलो 
गिक प्रधिकरण को प्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित करती है । 
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S 
अनुसूची 

( b ) whether there is any justification in the demand of 

thç association for payment of light refreshment 

allowance as is paid to the First Officers ; 
क्या मैसर्स डालमिया वावरी सीमेन्ट लिमिटेड, चर्षी वादरी के प्रबन्ध 
Taft TATA PAR KIT # 14112 474 , 1974 

( c ) what should be the datc of effect to the relief, if 

any, of the above payments; 
से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो फर्मकार 

and the said agreement having been published by the Cent 
किस अनुतोष का हकदार है । 

ral Government on the 3rd day of February 1973 having 

accepted and entered upon the said reference on the 21st day 
[ Tren 9 - 29012 / 21/ 74-4TOATT0 - 4 ] 

of March 1974 * and having perused such papers as the 
partice referred to and having perused the evidence on affl 
davits and having heard counsel for the parties on several 

days and having investigated the matter I do make my 
ORDER 

award as follows - 
New Delhi, tho 30th November , 1974 

I do award : 
S . O . 196 . — Whereas the Central Government is of opi 

that there is justification for payment of a mnçal allow 
nion that an industrial dispute exists betwecn the employ 

ance in lieu of meals ( for day return flights ) to the Flight 
crs in relation to the management of Dalmia Dadri Cement 

Engineers of the Indian Airlines Corportion . And , I award 
Limited , Charkhi Dadri and their workmen in respect of 

that each of them be paid Rs. 35. 00 for each return flight 
the matters specified in the Scheduled horeto annexed ; 

in the same manner as the First Officers are paid . 
And whereas the Central Government considers It desir 

I also award that the Flight Engineers are entitled to the 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

said payment from the 1st of March 1972 . If however any 

meals have beon provided and supplied since 1st March , 
Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 

1972 or payment in lieu thereof have been actually received 

by the Flight Engineers then the cost of such meals 
section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1) of Section 10 

on 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

the basis of Rs. 8 . 00 per meal or the payment made as the 
Central Government bereby constitutes an Indusrial Tirbu 

case may be shall be adjusted and set off against the pay 
nal with Shri O . P . Sharma, as Presiding Officer with hcad 

ment to be made under this award , 
quarters at Faridabad and refers the said dispute for adju 
dication to the said Industrial tribunal. 

I do further award that there is justification for the pay 
ment of a refreshment allowance I do award Rs. 5 , 00 per 

day in the same manner as the First Officers are paid . The 
SCHEDULE 

gaid payment of Rs 5 .00 per day to be effective from the 1st 

of March 1972. Payment for refreshment if any made sub 
Whether the action of the management of Messrs Dal 

sequent to that date upto the date of this award to 
mia Dadri Cement Limited , Charkhi Dadri 

be set 
in 

off and adjusted against the said sum of Rs. 5 .00 . 
terminating the services of Shri Man Singh , Load 
ing Mate , with effect from the 12th January . 1974 

The 
is justified ? If not, to what relief is the work 

counsel for the parties have stated before me that 

my award will apply notwithstanding the settlement arrived 
man entitled ? 

at in January , 1974 between the association and the Indian 

Airlines Corporation . 
[No. L - 29012 / 21 / 74 -LR . IV ] 

I do also award that the Indian Airlines Corporation do 
New Delhi, the 30th December, 1974 

bear its own costs of the arbitration and do pay the costs 

of the Indian Flight Engineers Association including tho 
S . O . 197. — In pursuance of section 17 of the Industrial 

arbitrator s fees . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the arbitrator in 

Sd / 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Indian Airlinca Corporation and their workmen , which 

C . K . DAPHTARY, 
was received by the Central Government on the 23rd Do 

28 -11-1974 , 
cember , 1974 , 

* And Whereas time was extended by consent of the 
IN THE MATTER OF ARBITRATION 

parties on November 12 , 1974 by a writing to the end of 

December. 1974 . 
BETWEEN 

Sd / 
Jadian Airlines having its Headquarters at Airlines 
House 113 , Gurdwara Rakabganj, Road , New 

C . K . DAPHTARY , 
Dolhi. 

28- 11 -1974 . 
AND 

[No. L . 11013 / 1 /73 /LRII ) 


Its workmen , represented by Indian Flight 

Association , 


Engineers 


$ . 0 . 198 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the arbitrator in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Beas Sutlej Link Project , Sundernagar and their work 
mon , which was received by the Central Government on the 
26th December, 1974. 


AWARD 
I Chandra Kisan Daphtary , Senior Advocate, Suprenie 
Court having been appointed the sole arbitrator in pursuance 
of the provisions of sub -section 1 of section 10 - A of the 
Industrial Disputes Act 1947 (XIV of 1947 ) , by the parties 
viz . the Flight Engineers employed by the Indian Airlines 
Corporation (workmen ) represented by the Indian Flight 
Engineers Association of the one part and the Indian Air 
lines Corporation ( employers ) of the other part to investi 
gate and decide the disputes between them viz . 


BEFORE THE ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER 
( CENTRAL ) KANPUR & ARBITRATOR UNDER SEC 
TION 10 - A OF INDUSTRIAL DISPUTE ACT, 1947 

Reference No. KC 224 (5 )74 
PARTIES : 
The Employer in relation Beas Sutlej Link Project, 

Sundernagar , Himachal Pradesh , 


( a ) whether there is any justification for tho demands 

of the association for payment of meal allowance 
in licu of meals for the day- return flights, as is 
paid to the First Officers; 
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AND 


7. There is no doubt, that the workman had approached 
the management for work on 9 -6 - 1973 after absenting for 
only two days on 7th & 8th June, 1973 but he was clearly 
refused in writing that his attendance cannot be marked on 
wards 


Their workinen 


APPLARANCLS . 


For the Employai -- - Shri Rattan Lal Kaith , Personnel 

Ollicer , Beas Sutlej Link Project, Sundernagar , 


For the workinan . - Shri M . S . loggar, President. Beas 

Sutlej Link Workers Union , Sundernagar . 


8 . There is no indication in the slip that the workman had 
to approach the Executive Engincer for getting his leavo 
sanctioned and to ieport for duty thereafter . The slip is 
clear and categorical which indicate that the workman s 
attendance cannot be marked onwards. Again , against the 
decision of the management the union representative took up 
the matter on 18 -6 - 1973 before the Asstt . Labour Commis 
sioner ( C ) , Chandigarh who asked the Superintending En 
gineer , who was present in his office , the same day, to hear 
the workman s case in appeal and give decision , before which 
he did not think there was proper industrial dispute as the 
union had not exhausted the channel of appeal. The manage 
ment heard the appeal on 25 - 7 - 1973 and upheld the manage 
ment s decision . 


Duted the 21st December, 1974 

ARBITRATION AWARD 


The Govcrunient of India . Ministry of Labour, New Delhi 
in persuance of sub -section ( 3 ) of Section 10 - A of the In 
dustrial Dispute Act , 1947 referred the arbitration agreement 
arrived on 22 -6 - 1974 under Sub -section 1 of Section 10 - A 
of the Industunl Dispute Act. 1947 between the aforcşuid 
partics vidc their order No. 1 . 42012 / 30 / 74 duted the 6th 
July , 1974 for publication in the gazette of India , endorsing 
A copy of the same to me. The aforesaid parties had agreed 
to refer the following dispute to me for arbitration within 
u period of six months. 


" Whether the action of thọ munagement of Beas Sutlci 

Link Project, Sundernagar in terminating the ser 
vices of Shri Mukhtiar Singh , Pipe Fitter , Token 
No. 293 - AC with effect from the 9th June , 1973 
was legal & justificd ? If not , what relief is the 
workman entitled ," 


9 . There is no doubt that the workman was stopped from 
work by thọ management, but I have not been able to re 
concile why he did not immediately react to such a situa 
tion and approach the Exccutive Engineer or madc appeal 
against the order oi stand of the management. After a 
period of lapse of more than five wechs his disputc was 
raised before the Asstt. Labour Commissioner ( C ), Chandi 
garh . This delay may be due to his ignorance of the law 
and the practices and deserves condonation . Under the 
circumstances I hold that the action of the management in 
treating the workman having resigned the job and refusing 
employment to him is not justified and the workinan deserves 
reinstatement. However , as the workman has not been 
active in pursuing his case which has resulted in such a long 
non - productive period for him , he does not deserve benefits 
of full wages. I accordingly , direct that the workman be 
reinstated with all benefits of the continuity of service , Hic will 
however, be paid for the entire period of his absence only 

@ 50 per cent of his wages that might have been due to him , 
had he been working. 


fullted with and for thees that 


2 . Thc hearings iu the case wese held at Camp Chandigali 
on 17 - 8 - 74 , 1 - 10 - 74 and 19 - 12- 1974 


3 . The facts of the case are that the workman Shri Mukh 
tlar Singh abscnted from duty without sanctioned leave lor 
more than ten days w .e .ef. 7 -6 - 1973 and onwards, hence the 
management as ner the Certified Standing Orders considered 
him having resigned /abondoned the scrivces . 


10 . I, therefore , direct that the workman be reinstated and 
paid the awarded wages within one month from the date 
this award becomes enforceable . 


VIJAI SHANKER , Arbitrator and Asstt. Labour Commis 

sioner ( Central ) 


Kanpur 


4 . The representative of the workman stated that it was 
wropg to say that the workman had absented himself from 
duty . On the contrary , hc pointed out, that the workman 
had approached the management on 9 -6 - 1973 for work but 
ho was refused work giving a slip to him , which is placed 
on the records & reads as under : 


Dated the 21st December, 1974 . 


[No. L . 42012 / 30 /74 /LRIM 


" Shri Mukhtiar Singh Fitter, T . No. 293- AC 29 per 

order of XEN . M . IT, your attendance cannot be 

marked onward . " 


Under the circunstances the union representative stated 
tho allegation of the management is motivated and unjusti 
fied . 


$ . O . 199, - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following, award of the arbitrator in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Beas Sutlej Link Project , Sunderpagar and their workmen , 
which was received by the Central Govornment on the 26tb 
December, 1974 , 


BEFORE THE ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER 
( CENTRAL) KANPUR & ARBITRATION UNDER SEC 

TION 10 - 4 OF INDUSTRIAL DISPUTE ACT, 1947 


5 . The representative of the management stated that the 
Exccutive Engineer, Ficld Machanical- II had already issued 
orders that whenever a workman joins duty after unautho 
rised leave , he should get the same sanctioned from the 
Executive Engineer hefore he is allowed to join duties . It 
Wuş in compliance of this that the workman concerned was 
given the slip with the advice to approach the Executive En 
gipeer for the purpose , but the workman never approacheal 
him and preferred to remain absent. Ho has , otherwise , 
beeh also absenting quite frequently as his absence and leave 
without pay records would so. Ho stated that the workman 
had absconded from Sundernagar in order to avoid artest 
& prosccution as he was wanted in a case under Section 
307 of I. P . C . 


REFERENCE NO . KC -224 (6 ) 74 


PARTIES : 


The Employer in relation Beas Sutlej Link 

Sundernagar , Himachal Pradesh 


Proſcct. 


AND 


6 . On examination of the case and the arguments of ihe 
parties I come to the following conclusion , 


Their workman 
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APPEARANCES : 


For tho employer - Shri Ratan Lal Kaith , Personnel 

Officer, Beas Sutlej Link Project, Sundernager, 


9 . The management had intended & awarded punishpient 
to thc workman under clause 17 ( a ) (ii) of Certified Stand 
ing Order or stoppage of one annual incicmcut without 
future cffcct This is clear icon tho show - cause notice issued 
to the workman vide his management s letter No. 2892 - - 93 / 
4E / P . Ş . / dated 12 - 5 - 1972 This show - causc notice does not 
inention of the denial of full wages to the workman for tho 
suspension period . 


For the workman Shri M . S . loggai , President, Beas 

Sutlcj Link Workers Union , Sundernagar . 


Dated the 21st December, 1974 . 


10 . The last three sentences of the final order of punish 
ment communicated to the workman ville No . 3344 - 48 /4 - E 
dated 7 - 6 - 1972 reads as under : - - 


ARBITRATION AWARD 


" It is considered that only the penalty oj stopping your 

one increment without future effect would meet the 
ends of justice. Your one inciement without future 
effect is therefore , hereby stopped with immediato 
cffect. You will not be entitled to duty pay except 
the subsistence allowince already drawn during the 
suspension period " . 


The Government of India , Ministry of Labour, New 
Delhi in persuance of sub -section ( 3 ) of Section 10 - A of 
the Industrial Dispute Act, 1947 referred the arbitration 
agreement arrived on 22 - 6 - 1974 under sub -section 1 of Sec 
tion 10 - A of the Industrial Dispute Act, 1947 between tho 
aforesaid partics vide their order No. L . 42012 / 31 / 74 dated 
the 6th July , 1974 for publication in the gazette of ladia , 
endorsing a copy of the same to me. The aforesaid partics 
had agreed to refer the following dispute to me for arbitra 
tion within a period of six months. 


11 . The last sentence which is unjustified appens to have 
inadveitently occured in the punishment order . This is wrong 
also in view of clause 19 (III ) Proviso - first, which read ay 
under 


" Whether suspension of Shri Prem Singh , Asstt. LOW 
Operator , Beas Sutlej Link Project Sundernagar from 14th 
May , 1971 to the 7th June , 1972 and consequential punish 
ment of stopage of one increment without future effect was 
legal and justified . In either case to what relief the workman 
is entitled ? " 


" Provided that when an older of dismissal or discharge 

is passed under this clause , the workman shall be 
deemed to have been absent from duty during the 
period of suspension and shall not be entitled to 
any romuncration for such period , but the subsis 
tence allowance already paid to him shall not be 
recovered " . 


2 . The hearing in the case was held at Camp - Chandi 
garh on 17 - 8 - 74 , 1 - 10 - 74 and 19 - 12 - 1974 . 


12. Further , it is not the case of the management that 
the workman concerned took up employment anywhere dur 
ing the period of suspension . 


13 . In vicw of the above. I consider the punislıment of 
stoppage of one annual increment without future effect, quite 
commensurate with the misconduct committeed & admitted 
by the workman . ( hold accordingly . 


3 . The facts of the case arc that on 13 - 5 - 1971 at about 
4 . 30 A . M , Shri Prem Singh , Assti. Loco Operator, the work 
man concerned was operating Loco LL . 9 . He was asked to 
bring with ciew & some material upside the tunnel. After 
unloading the crew & thc matcrial ho was returning down 
ward . As he reached the main tunnel his loco collied with 
another loco LL..37 coming upward . 


14 . While thc punishment cffected due to denial of full 
wages for the entire suspended period from 141h May, 1971 
to 7th June , 1972 is unjustified . Once a punishment is given 
of stoppge of increment, the workman is cntitled for full 
wages for the suspended period , this is , therefore , being re 
voked . The workman shall, thercfore . be paid full wages 
for the above suspended period minus the subsistence allow 
ance alrcady received by him 


4 . The workman was charge - sheeted for misconduct under 
clause 17 (b ) , ( vi ) & ( xix ) of the Certified Standing Orders 
which are reproduced as below : 


( vi) Nogligence of duty, laziness , mulingering or slop . 

ing down of work Oi negclect of work . 


15 , I, thercforc , direct that the amount so due shall be 
paid to the workman within one month from the date this 
award becomes enforceable . 


( xix ) Wilful disregard of any operational or mainte 

nance instructions or Carelessness in operation and 
maintenance 


VIJAI SHANKER . Arbitrator ind Assistant Labour Com 

missioner ( Central) 


[No. L 42012 / 31 / 74 /LRIII ] 


Kunpuu : 
Dated 21st Decembes, 1974 


5 . The representative of the workm : n ligued that the 
workman was improperly charge -sheered & full opportunity 
to defend himself in the domestic enquiry was 1100 ufforded 
to him . Besides he was awarded two punishmenty viz ( 1 ) 
stoppage of workman s one increment without future effect 
and ( ii ) as well as denial of full wages to him for the suis 
pended period , for one misconduct, which was arbitrary of 
unjustified 


New , Delhi, the 1st January , 1975 


S . O . 200 , - n pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947)., the Central Govern 
mont horehy publishes the following award of the Industrial 
Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the em 
ployees in relation to the Punjab National Bank and their 
workman , which was received by the Central Government 
on the 27th December, 1974 . 


6 . The representative of the management stated that the 
workman was given full opportunity to defend his case in 
the domestic enquiry but since he admitted his guilt, no 
further procceding was considered necessary and he was 
rightly awarded punishment as above . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


7 . On examination of the case , documents and the aren 
ments of the parties in detail I come to the following con 
clusion, 


REFERENCE NO 5 Or 1974 


PARTIES 


8 . The workman had admitted his guilt on 6 - 4 - 1972 and 
prayed for lenient view before the Enquiry Officer and had 
signed the inquiry proceedings making a 1ccord of this 


Employers in relation to the Punjab National Bank, 

And 
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Their Workmen 
APPEARANCE : 
On behalf of Employers.- Shii A . Roy Chaudburi 

Senior Personnel Officer. 
On behalf of Workmen - Shri Ç . L . Bhardwaj, General 

Secretary, All India P . N . B . 

Employecs Association . 
Statc : Orissa 

Industry : Banking . 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour by 
Order No . L . 12012 / 129 / 73 / LRIJ, dated 18th May, 1974 , 
referred an existing industrial dispute between the Punjab 
National Bank and one of its employees, a clerk - cum 
cashier , Sri SK, Sen Gupta , in respect of the matter Apeci 
fied in the Schedule below under Section 10 ( 1 )( d ) of tho 
Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank in terminating the services of Shri 
S . K . Sen Gupta , Clerk - cum - Cashier at Sambalpur 
Branch of the Bank with effect from the 29th 
July , 1973 is justified ? If not, to what relicf is ho 


Ext. M8, application made by the workman . The appotnt 
ment was extended upto 11- 5 - 73 and then to 31- 5 - 73 and 
linally to 2 - 6 - 1973 , vide Exts. W17 , W18 and W19 . That 
appointment was in the leave vacancy of one Sri M . L . 
Gupta who was a clerk - cum -cashier of the bank . The last 
appointment was under Ext. W20 for a period of 15 days 
from 5 -6 - 73 to 21-6 - 73 in the leave vacancy of Shri R . T . 
Pandey. That appointment was cxtended from time to time 
ending with 28 - 7- 73 , vide Exty. W21 and W22 . On tho 
expiry of the period of service covered by the above appoint 
ment the bank işgued Ext W23 Order to the effect that 
bis temporary services was terminated with effect from 
29 - 7 - 73 as Sri Pandey had rejoined duty after expiry of 
his loave. 

5. On the whole the affected workman had put in 436 
days of service in the Bank . He wanted the bank to treat 
him as a permanent employee and continue in service 
even after his termination of service with effect from 
29 - 7 - 73 as according to him the termination of his mervice 
was against the letter and spirit of the provintons containod 
in several Bank awards as well as the first Bi- partito Settle 
ment dated 19 - 10 - 1966 . Since the workman failed to act 
any relief from the Bank , he approached the General 
Secretary of the All India Punjab National Bank Employees 
Association at its Orissa State Unit at Cuttack with a re 
presentation dated 21- 4 -73 to get justice done to him . On 
the basis of that representation the State unit approachod 
tho Regional Manager of the Bank at Calcutta . But there 
was no effect to thosc ropiesentations and as such tho As 
sociation approached the Assistant Labour Commissioner at 
Rourkela on 19 - 7 - 73 for a conciliation but tho concilla 
tion resulted in a failure and it was accordingly that the 
dispute was referred to this tribunal, 

6 . On the strength of the different orders referred to 
above the workman had served under the Bank during the 
following period : 
1. From 24 .4 .72 to 12 . 5. 72 

19 days , 
2 . From 15 . 5. 72 to 17 .6 .72 

34 days , 
3 . Fram 3 .7 ,72 to 30 .8 .72 

59 days . 
4 . From 29. 72 to 31. 10 . 72 

60 days. 
5. From 2 . 11.72 to 19 . 12 .72 

48 days . 
6 . From 21. 12 . 72 to 31 . 1. 73 

42 days. 
7 . From 12. 2 .73 to 2 .4 ,73 

60 days. 
8 . From 4 .4 .73 to 2.6. 73 

60 days. 
9. From 5.6 .73 to 28.7.73 

54 days. 
436 days , 


entitled ? " 


2 . In pursuance of the notices issued to the respective 
parties they appeared before me and filed written stato 
ment. 


3 . The facts of the case which led upto the disputo in 
brief are as follows : 

The affected workman filed an application , Ext. M1 OD 
24 - 4 - 1972 before the Branch Manager of Punjab National 
Bank at Sambalpur (Orissa ), on the basis of his knowledge 
of temporary vacancy of a clerk , praying that he may be 
appointed to that vacancy . On the strength of that applica 
tion the workman was appoined vide Ext. Wi - Order with 
effect from 24 - 4 .72 for a period of 15 days ending with 
8 - 5 - 72 . Tho appointment was made in the transfer vacancy 
of one Sri B . P . Srivastava who was the clerk -cum -cashior 
of the Bank . That appointment was extended upto 12- 5 - 1972 
vide Ext. W2 Order . Thereafter the workman filed another 
- application , Ext . M2, on 15 - 5 - 72 in a similar vacancy 
which occurred on account of a clerk Sri M . L . Gupta who 
went on casual leave. Ext. W3 is the Order under which 
the woikman was appointed in that leave vacancy upto 
17 -6 - 72 . Sri M . L . Gupta rejoined his duty on 19 -6 - 72 
after expiry of his leave . 18-6 - 72 happened to be a Sunday . 
The next vacancy under the Bank arosc with effect from 
3 - 7 - 72 when again the workman applied vide Ext. M3 
that he should be appointed in that vacancy which arone 
in the Bank on account of Sri R . A . Şinha , clerk - cum - cashier 
transferred . Ext. W4 was the Order under which the work 
man was appointed in that vacancy from 3 - 7 -72 to 18 - 7 -72 
That was extended till 31- 7 - 72 under Ext. WS and again 
to 19 - 8 - 1972 under Ext. W6 and lastly under Ext. W7 to 
30 - 9 - 1972 . The workman again applied vide Ext. M4 for 
an appointment on the basis of which he was appointed 
from 2 -9 - 1972 to 15 - 9 -72 in the same vacancy of Sri R , A . 
Sinha who was on transfer . That appointment was extend 
ed upto 31 - 10 - 1972 under Ext W9. A further appointment 
was made under Ext. W10 from 2 - 11- 72 to 30 - 11 - 72 in 
the same arrangement of R . A . Sinho on the basis of 
Ext. M5, application which the workman made to the Bank . 
That appointment was further extended upto 19 - 12 - 1972 . 
On 21- 12 - 72 vide Ext. M6, the workman again applied for 
fresh appointment on the basis of which he was appointed 
from 21 - 12 - 1972 to 21 - 1- 1973 for a period of 31 days in 
the same transfer vacancy of R . A . Sinha . That appoint 
ment was further extended to 31- 1 - 73 vide Ext. W 13 . On 
termination of that appointment the workman applied vide 
Ext. M7 on 2 - 2 - 1973 for { fresh appointment on the hasia 
of which he was again appointed from 3 - 3 - 1973 for a 
period of 30 days under Ext. W15 the appointment order . 
That appointment was extended upto 2 - 4 - 1973 . 


The workman alleged that there was victimisation , un 
fair labour practice and mulafide in the terms of his appoint 
ment as well as its termination. The workman was the 
only witness examined in the case . Both sides have also 
produced documents and marked exhibits. The workman, 
was represented by the General Secretary to the All India 
Punjab National Bank Employees Association and the 
management was represented by its Senior Personnel 


Oficer . 


7 . The Exts. M1 to M9 and W1 to W22 covered the 
entire period of service of the workman. It is admitted that 
the appointment covered by Exts . W1, W2 and W4 to W15 
was in respect of the transfer vacancy of onc Sri Srivastava 
and that of one Sri Sinha wbile the appointment under 
Exts , W 3 and W 16 to W 20 was in respect of loave vacancy of 
Svs. M . L . Gupta and R . T . Pandey. It is also relevant to point 
out that prior to each of these appointments 
beginning from Ext. W3 down to W20 there had been break 
of service . But the appointment covered by Ext. W4 in tho 
transfer vacancy of R , A , Sinba in the first instance from 
3 - 7 - 72 to 3 - 8 - 72 continued in the same vacancy from 
2 - 9 - 72 to 15 - 9 - 72 though there was a break on 1 - 9 - 72 . The 
first appointment in R . A , Sinha s place was on 3 - 7 - 72 
vide Ext. W4 The next appointment was under Ext. W8 
which was extended upto 31- 10 - 72 On 1 - 11 - 72 there was 
again a break in / servico but he was appointed again under 
Ext. W10 on 2 - 11 - 72 which was extended upto 19 - 12 - 1972 . 
There was a further break in service on 20 - 12- 72 . Tho 
next appointment in that vacancy was on 21- 12 - 72 vide Ext . 
W12 which was extended upto 31- 1 - 73 On 1 - 2 -73 there 
was again a break in service . The next appointment vido 
Ext. W14 was with effcct from 2 -2 - 73 to 3 - 3 - 73 which wat 


4 . The next appointment was on 4 - 4 - 1973 on the basia 
of Ext. W16 Order, for a period of 20 days ending with 
23 - 4 -73. That appointment was also made on the basis of 
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extended upto 2 - 1 -73 vide Ext, W15. So , the workman had led both the demands as is evident from paragraph 23 . 19 
worked fiom 3 - 7- 72 to 2 - 4 -73 in the transfer vacancy of at page 296 of the award . So it is clear that the case of 
R A . Sinhal with interniittent bicak That the workman tçınporary employecs regarding their probationery right is 
served under the Bank from 15 - 5- 72 to 19 - 6 - 72 and from not upheld by any tribunal or in the Settlement. This is 
4 - 4 - 1973 to 2 -6 - 73 and then again from 5 - 6 - 73 to 21- 6 - 73 2011 indication that the temporary employees are always tem 
upto 28 - 7 - 73 in the leave vacancy of M L Gupta und porary. So , reading paragraph 20 8 of the Bi- partite Settle 
R 1 . Pandey had not been disputed . Now , the question nent one comes to the conclusion that the temporary emp 
for us to consider is whether the workman is entitled to loyee will continue to be a temporary employee even after 
claim tho Sinus of a permanent einployce in the Bank on 3 months 115 long as the employei docs not choose to dis 
the basis of the c temporary prointments. 

charge hun . In , the instant case the services of the affected 

workman was dispensed with not due to any misconduct 
8 Th contention suvised GIR behalf of the workmen is 

bilt as i termination simpliitor on the terms and conditions 
that having worked in the Bank against a rermanent sanc 

of his cinployment. 
tioned vacancy 101 more than 3 months he is decmed to 
Tavi iutomatically attained the status of a permanent em 

10 . The Sastıy award classifiest bank workmen in three 
ployed and as such he should have been given all the categories as permanent enployce , probationer and tempo 
bencīts available 10 cuch 21 cmployee without the termina 

rary employee . In the Desai award this classification was 
tion of his servicc . Reliance has been placed upon para 

accepted . But a new clause was added to the effect 23 
graph 20 8 of th Bi-paitite Settlement which reads as 

inclusive of employees other than a permanent employee then 
follows : 

appointed in a temporary Vacancy of a permanent work 

nan . In the Ri- pastite settlement of 1966 the definition of 
" A temporal y workman may also be appointed to All 

the expression “ temporary employee" can be found in para 

grárh 20 . 7 at pages 56 and 57 of the Settlement. Paragraph 
a perminent vacancy provided that such tempo 
y appointment suall not exceed a period of 

20 .7 reads as follows : 
three isonths during which the bank shall mako 

" In supersersion of paragraph 21 20 and sub - clause (c ) 
airangonents or hling up the vacancy permanently . 

of paragraph 23 15 of th : Desai Award , " Tempo 
If such " a temporary workman is eventually select 

sary Employec " will mean a workman who has 
al for filling up the vacancy, the period of such 

been appointed for a limited period for work which 
temporary employment will be taken into account 

is of 210 essentially temporary nature or who is 
as part of his probationary period ." 

employed temporarily as an additional workman in 

connection with a temporary increase in work of 
Thiy paragraph shows that the bank has been empowered 

u peimudent niture and includes a workman other 
tinder the Bi- partite Settlernent to appoint a temporary 

than a permanent workman who is appointed in 
workman in order to fill up a permanent Vacancy but this 

a temporary vacancy causcd by the absence of a 
period shall not exceed three months during which the bank 

Daiticular permanent w 
has to fill up the vacancy permanently . This paragraph , 

The only improvement upon the definition of a " tempo 
howevei, does not show that the temporary workman ap 

rary employee" in the Bi artite Settlement was the inclusion 
puinted against a permanent Vacancy automatically be 

of paragraph 20 . 8 in relation to the definition already in exis 
comes a pumanent hind . 

tence . The Bi- partite Settlement is binding on all the par 
9 . There is no material on hand to come to the conclu 
sion that the workman in question was appointed to fill up 

11. In all the documents produced in the case the work 
a permanent vacancy The application which the workman 

man is referred to as a " temporary employce " . It is not his 
filed from time to time for getting himself employed in the 
Bank oc also not to that effect. There is no other docu 

case either in the written statçment or in his evidence that 

he was a permanent employee or that he was a probationer . 
ment to indicate that he was so appointed . The applica 

His contention is that the workman concerned should be 
tions could not indicate that he was applying for any per 

deemed to have become a probationer and therefore a per 
manent vacancy. Except in the vacancy of Sri R . A , Sinha 

manent employee. It could not be gathered from the docu 
and Srivastava the other appointments were made in leave 
vacancies . So , when The 

ments produced in the case that he had been appointed to 
permanent incumbent rcsumed 
duty after expiry of his leave the workman s service came 

any permanent vacancy . Even on thc first appointment evi 

denced by Ext. Mi the appointment was made temporarily 
to an end automatically . Para 20 . 8 of the Bi-partite Settle 

not against a sanctioned permanent vacancy . The fact that 
ment sys that a temporary appointment which is sought 

Sri Srivastava was transferred to another gtation will not by 
to be made to fill a permanent vacancy shall not exceed & 

itself create a permanent vacancy . The workman had been 
period of 3 months and during that period the Bank should 

told that he was to be appointed in a temporary vacancy . The 
make arrangement for filling up the vacancy permanently . 
But on no strength of imagination it can be held that 

condition of his appointment was set -forth as below in 
if the appointment exceeds a period of 3 months the in 

almost all the appointment letters - 
cumbent automatically enters into the probationery period 

( i) That you have been appointed on puicly tenporary 
which ultimatly lcad ; him to a position of permanent ser 

basis for a period of . . . days from . . . . . . . . to 
vice. The paragraph is silent about the temporary emp 

. . . . . during the arrangement . . . . . which 
loyee or any right accruing to him in case he continues in 

period may be extended in writing from time tu 
such a permanent vacancy for a period exceeding 3 months. 

time, Your sei vices will come to an automatic and 
There is nothing in the oral cvidence or in the documentary 

on the expiry of the resiod for which you have 
evidence to substantiate the contention of the workman in this 

been appointed . Your services , can , however , be 
regard . Paragraph 4 . 95 ( Page 137) of Sastry award may be 

untilised in any other arrangement of temporary 
referred to . Thut relates to the probationery period. It states 

nature if so require t. 
that after the expiry of the period of probation the affected 
workman shall be deemed to have been confrmed . Of course , 

( ii ) Notwithstanding anything contained in this letter 
it is subject to the temination of service on or before the 

your services are liable to be terminated in the sole 
expiry of the period of probation . There is no analogy bet 

discretion of the Bank at any time during 
wcon this para and that of paragraph 20 . 8 of the Bi- par 

tho 

pcriod for which you bave been appointed, without 
tite Settlement. Before the Desai award was made no demand 

assigning any reason but by giving you one days 
was made in the case of temporary cmployees though some 

notice of salary in lieu of notice 
demand was made in the case of other employees (Sco para 
graph 23 at page 289 of Desai award ). The fourth item of 

( 1) Your appointment is purely fai temporary vacancy 
the demand of the cmployees as regards temporary employees 

and carry no assurance whatsoever for absorption 
relates to theii service condition including daily wages, etc . 

in permanent vacancy . 
It was further demanded before that tribunal, Where daily 
rated or tcmporary hands remained in employment for An 

A scrutny of the attendance Register, Ext. M19 and the 
aggregate period of 3 months during any 12 executive mon Paysheets Ext. M20 , indicates that the workman did not 
ths they should be deemed to be probationer and shall be receive any salary during the intermittent break period . If 
So covered and absorbed against permanent vacancies . All he is found to be a temporary employce he cannot claim the 
such employees working for more than 3 months or more status of a probationer or permanent employce . The para 
should be decmcd as , confirmed " . The Desai tribunal rejec graphs 21 . 20 and sub - clause (c ) of paragraph 23 . 15 of Desai 

125 G1/ 74 .9 
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award are supeiseded by paragraph 20 . 7 of the Bi- partite It is neither the date on which the Conciliation Officer recci 
Settlement of October, 1966. The definition of temporary sed the information nor the date on which he sends the 
employee as showa in Desai award was amended by paragraph communication to the parties that is relevant, but it is the 
20. 7 of the Bi- partite Settlement which has already been date on which the conciliation proceedings started by the 
dealt with . That definition shows that workman who has Oficer that is most important. In this case it was from 
been appointed for a limited period for work which is essen 20 - 8 - 1973 that the conciliation proceeding was begun as it 
tially temporary in nature or who is çmployed temporarily as would appear from Ext. W30 . That shows that the Concilia 
an additional workman in connection with the temporary in tion Officer fixed the date first on 20 - 8 - 1973 and then on 
crease in work of a permanent nature and includes a work 28 -9 - 1973 from which date the proceedings was said to 
man other than a permanent workman who is anpointed have commenced . In view of these circumstances it cannot 
in a temporary vacancy caused by the absence of a par be said that the termination of service of affected workman 
ticular permanent workinan. No violation of either para with effect from 29 - 7 - 1973 is hit by the provisions of Sec 
graph 20 .7 or 20 . 8 concerning temporary employees hay tion 23 of the Industrial Disputes Act, 1947, 
taken place in this case . The workman examined as the 
sole witness in this case , was not able to establish by evi 

1.5 . The last question that arises for determination is whe 
dence that the Branch Manager or any other authority in ther the workman is entitled to any retrenchment compen 
Huenced him to file Ext. M1 serlos - application praying for sation under Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 
appointments though he had alleged malafide and unfair 1947. The affected workman worked for a period of 436 
labour practice in the written statement. No evidence has days from 24 - 4 - 1972 to 28- 7 - 1973 , during which period 
been lcd to prove that the Bank bad exercised any undue theic was interimittent break in service . The learned represen 
influence or any other method against the appointments mado 

tative of the management stated that the allegation in the 
from timc to time in this case . It is mentioned in cvery written statement of the workmen was not sufficient to sup 
Order of appointment that he was being appointed tempo port his claim for retrenchment compensation . However , 
rarily . The temporary appointment has been dealt with spe there was no denial in the written statement of the Bank 
cifically in the various awards. As a result of the temporary that the workman s claim is covered by Section 25 F of tho 
appointment the workman cannot claim any right of a pru Industrial Disputes Act . The workman on the other hand 
bationer or that of a permanent employee. 

hag made an aflegation in paragraph 6 of the written state 

ment that the termination order is hit by Section 25 F of 
12. The appointment of the workman had been dispen the ID . Act and he would be cntitled to all the reliefs in 
sed with effect from 29 - 7 - 73 under the terms and condi consequence thereof. In the absence of any direct denial 
tions of his service. Though Sri R . T . Pandey returned from of the allegation by the Bank in their written statement 
leave on 27 - 7 -73 and joined service , the affected workman was there is no reason to deny the workman his legitimate claim 
not dispensed with his service on 28 - 7 - 1973 but was dis of retrenchment compensation under Section 25 F of the 
pensed only with effect from 29 - 7 - 1973 . So , in lieu of one Industrial Disputes Act, 1947 . 
day s notice as provided in the appointment ordor ho W & A 
deemed to have been paid one day s salary in lieu of notice 

16 . It is true that Sri Sen Gupta was appointed on tem 
He is not entitled to notice as a probationer or in any porary basis but the post he held was that of a permanent 
other capacity . There is sufficient notice in this case to dis employee who went on transfer . The Arst appointment wa , 
pense with his services. The termination of his service is , in the transfer Vacancy of Sri Srivastava and the other way 
therefore , valid . 

that of Sri Sinha . The termination order with efl ect from 

29 -7 - 1973 was proceeded by his service as a clerk -clim 
13 . The contention of the affected workman is that the Cashier during leave vacancy of one R . T . Pandey from 
termination of his service is hit by the provisions of Scc 5 - 6 - 1973 to 28 - 7 - 1973 . The cvidence was that aftei Pandey 
tion 23 of the Industrial Dloputos Act , 1947 mg, according returned from leave on 27- 7 - 73 the servicc of the affected 
to him , the notice of the dispute had been referred to the workman was terminated with effect from 29- 7 - 1973. When 
Conciliation Officer with affect from 19 - 7 - 1973 and that from Pandey returned to duty the services of the affected work 
that date the dispute wao said to be pending before the man was found to be in surplug . 
Conciliation Officer . That contention cannot be accepted . 
The date of commencement of the conciliation proceediny 17 . When a person is temporarily employed either to meet 
has to b « computed On terms of provisions of Section 12 ( 1) some additional work or to do the work of a permanent 
of the Industrial Disputes Act which lays down that " whçro incumbent who is on leavc or on deputation to some other 
an industrial disputo cxlsts or lo apprehended the concilia branch or even on transfer and the services of that tempo 
tion may held conciliation precocdings in the prescribed man rary employee are terminated , the order of termination 
ner" . Rule 10 of Industrial Disputee (Central) Rules, 1957 amount to discharge of surplus labour or staff in a con 
provides that “ where the Conciliation Officer receives any tinuing or running industry. It is admitted that Sri Sen Gupta 
Information about an existing or apprehended industrial dis is # workman under the Bank and that the Punjab National 
puta which is not related to public utility service . . . .he shall Bank is an Industry It is also admitted that there has been 
giyo formal intimation in writing to the parties concerned u termination of his service . Section 2 (00 ) of the Industrial 
declaring his intention of commcacing concillation proceedings Disputes Act reads, " retrenchment " means the termination 
with effect from such date as may be specified therein " . by the employer of the servicc of a workman for any rea 
Commenting upon this Rule Sri O . P . Malhotra , the learned on whatsoever , otherwise than as a punishment inflicted by 
authority of the " Law of Industrial Disputes , Volume I. way of disciplinary action. Ext. W 23 contains such a ter 
2nd Edn ." at page 661 observes, " From this provision it mination order. In the case of Murugesan Naiker Co . V8. 
appears that the date of commencement of conciliation pro Labour Court , 1963 ( 1) 1 L ), Veeraswami, J, as he then was , 
ceedings before a conciliation officer will be the date spe held that the cxpression “ retrenchment" must be understood in 
cified by him in his communication gent to the parties in its ordinary sense and every termination would not be ret 
writing intimating them of his intention to commonce the renchment and the termination in ordei to be retrenchment 
procoodings. It la noither tho dato on which the conciliation should be of gurplug labour or staff and it would be in an 
officer receives the information nor the date on which he industry which is continuing and not closed , or transferred . 
communicates his intention to the parties on which the This view has been consistently upheld by the Supreme 
conciliation commenced . Even if a dato specified by the Con Court beginning from the case of Hariparsad Sivasankar 
ciliation Officer in his communication to the parties any or Sukla vs . A . D . Devalkar , 1957 Supremc Court Reporter, 
all the partios do not appear before him the conciliation 121. 
praccedings botorc him shall still be deemed to have com 
maneed on the dato " . I respectfully agree with this obser 

18 . In viow of Section 2 $ B and 25 F read with Section 
vation 

2 ( 00) of tho Industrial Disputes Act, 1947, the workman 

should have beon paid retrenchment compensation before 
14. In the instant case thc workman s 14oelation sont 4 the self-operating order resulted in the termination of ser 
communication on 19 - 7 - 1973 to the Conciliation Officer and vico on 28 - 7 - 1973 . This is the trend of the opinion which 
the Conciliation Officer called both the parties for a discus WAS given expression to in the case of State of Bombay vs 
pion on 20 - 8 - 1973 but the discussion could not be hold on Hospital Mazdoor Sabha , 1960 (I) LLJ 251. Even badli 
that date and be called them again an 28 - 9 - 1973 . The dis workman is ontitled to the benefits of the provisions contained 
cussion was hold on the latter data and the concilation ondod 

in Section 25 F of tho Act it the requisito conditions get. 
in a failure . It is only when the conciliation officor com forth in Section 25B, 25 F and 2 ( 00 ) arc complied with 
municatas bis intention to the partiog as to the beginning of ( Soo Digwadlh Colllory vs Their workmen , 1965 ( 3 ) Sup 
thọ conciliation that the proceedings is said to be pending reme Court Reporter , 448 ). It cannot be disputed in such cir 
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cumstances that a temporary workmen is also entitled to 
retrenchment compensation . On that point there is a direct 
Supreme Court case reported in the Management of Will 
Cot Buckwell hudia Ltd . vs. Jagannath & Ors ., 1974 (24 ) 
Indian Factories and Labour Reports, 1973 . The workman 
is , therefore , entitled to get retrenchment compensation 
under Section 25 F of the Industrial Divputes Act. 


Shri Amrik Singh was an employee with the respondent 
establishment and he had a grievance that he was being 
denied his due promotion . A11 industrial dispute was ac 
cordingly raised and the Central Government, in exercise 
of the powers conferred by Section 7A , and clausc (d ) of 
sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act. 
1947 , published in the Gazette of India the following matter 
to this Tribunal for adjudication :- - 


Whether the action of the management of Central 

Bank of India , Chandigarh in denying promotion 
to Shri Amrik Siagh , clerk at Ambala Cantonment 
Branch of the Bank is legal and justified ? If not, 
to what relief is he catitled ? 


19 . It is not disputed that the affected workmann was in 
the service of the bank for 436 days . Within the 12 calon 
dar months he should , under Sec . 25 B of the Act, work 
at least for 240 days or at least 120 days within 6 months 
during the period of his sei vice . The offected workman has 
satisfied the conditions sel- forth in Section 25 B of tho 
Act . The maximum salary drawn by the affected workinan 
46 per salary sheets , Ext. M . 20 , was Rs. 347. 75 P . The 
workman , therefore , would be entitled to this amount in 
lieu of notice for one month under Section 25 F (a ) of the 
Act. Under Section 25(b ) he would be entitled to get 
compensation which is equivalent to 15 days average pay 
for every completed year of continuous service or any part 
thereof in excess of 6 months. Section 25( B )( 7 ) provides that 
where a workman is not in continuous service within the 
mcaning of clause ( 1 ) for a period of one year on 6 months 
he shall be deemed to be in continuous service under an 
employer ( a ) for a period of one year , if the workman , 
during a period of twelve calendar months preceding the 
date with reference to which calculation is to be made, hun 
actually worked under the cmployer for not less than (1) 
one hundred and ninety days in the case of a workman em 
ployed below groud in a minc ; and ( ii ) two hundred and 
torty days , in any other case . It is to be admittod that iho 
affected workman hus satisfied this condition having worked 
tor 240 days within one calendar year of 12 months . Tho 
affected workmin is, therefore , entitled to retrenchment 
compensation under Section 25F , Which would be Rs. 173.88 P . 
and the total amount of compensation duo is Rs. 521.63 P . 


2 . Pleadings were filed by tho parties and the manage 
ment raised some preliminary objoctions as well. Tho caso 
was fixed for striking issues , but before that could be done, 
both the parties conceded that the said workman had been 
given promotion with effect from 25 - 3 - 1974 and as a 
mattor of fact the work man admitted in replication that tho 
promotion had taken place with effect from 25 - 3 - 1974 , It 
appears that tho matter of making of reference was pending 
before the Central Government which was not given in 
formation about the promotion of the workman . The only 
point referred to mo foi adjudication is whether promotion 
could be denied to Shri Amrik Singh and now that he has 
been promoted , the reference become infructuous. I order 
accordingly with no order as to costs . 

H . R . SODHI, Presiding Officer 

[No. L . 12012 / 13 /74 /LRITIS 


New Delki, the 8th January, 1975 


20 . The case of the workman that he should be reinstated 
cannot be supported in view of the fact that ho sat for an 
examination conducted by the Bank and that he failed in 
the said examination . Having failed in the oxamination , it would 
not be correct to reinstate the workman or to allow any 
back wages . He can claim only retrenchment compensation 
as allowed in the foregoing paragraph . 


S . O . 202. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishas the following Award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal, Jabalpur in rcspoct of a comp 
laint under Section 33A of tho said Act Alcd by All India 
Life Insurance Corporation Supervisory Staff Association , 
Bombay against Life Insurance Corporation of India , Central 
Office , Bombay which was received by Central Government 
on 27th December, 1974 . 


21 . In the result, the reference is unswered in favour of 
the workman allowing a sum of Rs. 521, 63 P . (Rupcoy Five 
hundred twentyone and Sixtythrec paise ) AS retrenchment 
conipensation and in other respects the reforence is rejected . 

The award is made accordingly . 


NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, JABALPUR 

( M . P . ) 


E . K . MOIDU , Presiding Officer 


Dated , Calcutta , 
The 20th December, 1974 


[ No. L . 12012 / 129 / 73 / LR . III ] 


S . O . 201,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following awaid of the Industrial Tri 
bunal, Chandigarh in the industrial disputa between the cm 
ployers in relation to the Central Bank of India and their 
workmen which was recetved by the Central Government 
on the 30th December, 1974 , 
BEFORE SHRI H . R . SODHI, PRESIDING OFFICER , 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , PUNJAB , CHANDIGARH 


Dated December 7. 1974 
PRESENT 
MR . JUSTICE S . N . KATJU – Presiding Officor . 

Case No. NIT ( A ) (6 ) of 1973 
PARTIES : 
1 . AH India L .I. C . Supervisory Staff Association C / O 

Shri C . R . Naik , 10 , St. Xavier School, Vile Parle 

(West ), Bombay 56 . 
2 . Vasudeo Mahadeo Sinkar of Bombay Indian inhabi 

tant , residing at Kenalkar Promises , Pipo Road , 

Kurla , Bombay- 70 . 
3. Bhulabhai Gandubhai Diwan of Bombay , Indian in 

habitant, residing at K / 12 Bima Nagar, Sir . M . V . 

Road , Andheri ( E ), Bombay 69 . 
4 . Ramchandra Abaji Bhaway of Bombay Indian inha 

bitant, rosiding at 14 / B , Such Sadan , 3rd Floor , 
Mangalwadi, Girgaon , Bombay - 4 , 


Referencc No . 6 / C of 1974 

BETWEJ:N 


Complainants 


Versus 


7 he workmen and the Central Bank of India , Chandigarh . 
Appearances : 

Shri R . K . Joshi— for the worknen , 
Shri H . L . Chhibber for the management 


Life Insurance Corporation of India , Central Office at 
Yogakshema, Jeevan Bima Marg . Bombay - 20 . 

Opposite Party. 
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APPEARANCES : 

For Complainants — Shri P . M . Hatkar. 
For Opposite Party - S /Shri A . W . Dharwadkar and 

Y . Ramchandran . 
INDUSTRY : Insurance 

DISTRICT : Bombay . 

AWARD 
This is a Complaint under Section 33 - A of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act ) . 


I have heard the learned representatives of the parties. It 
was strenuously argued on behalf of the Complainants that 
by attempting to follow the promr ion procedure as laid 
down in the agreement dated 151h bruary , 1973 the Cor 
poration had in substance altered the conditions of service 
of the Complainants and had also tried to give effect to 
the provisions of the aforesaid agrcement of 1973 which 
had been assailed by several unions ind the validity of 
which was a matter for adjudication by this Tribunal. ] 
may mention that by my award the aforesaid agreement 
of 1973 has been struck down , 


The first complainant is the All India L . I. C . Supervisory 
Staff Association . The second, third and fourth complain 
ants are Section Heads . The grievan e of the complaints is 
that the opposite party , the Lifo Insurance Corporation of In 
dia ( hereinafter called the Corporation ) “ allowed the Assistants 
and some Section Heads to officiate in the cadre of Higber 
Grade Assistants with the officiating allowance payable to 
them , thus treating unequals as equals." The complainants 
say that they have not been included in the said order and 
the said olliciating arrangements are clearly in breach of the 
aforesaid Regulations and Establishment Manual of the 
opposite party . It has been contended , inter alia , that by 
making the aforesaid officiating arrangements the Corpora 
tion has committed breach of Section 33- A of the I.D . Act 
and it is prayed that this Tribunal should " decide the com 
plaint get out above and pass such order or orders thereon 
as it may deem fit and proper." 


There appears to be force in the contention of the Cor 
poration that the question of officiating arrangements was 
not a subject matter of controversy before this Tribunal 
and therefore any dispute arising therefrom cannot be il 
subject matter of compleints under Section 33 - A of the Act 
before me. I need not go ſuither into this aspect of the 
matier. Even assuming that the complaints are enter 
tainable by me under Section 33- A of the Act the question 
remains whether it was within the powers of the Corpora 
tion to make officiating arrangements in the manner in which 
it bas been done . 


Thc Corporation has contended that by such officiating 
arrangements no prejudice has been caused to complainants. 
It has been contended that - - 


It appears that the contention in substance is that the 
appointinent of some Assistants and Section Heads as off 
ciating Higher Grade Assistants was irregular and it should 
be set aside. 


The Corporation in its reply has contended , inter alia , 
that the first Complainant, the All India L . I.C . Supervisory 
Staff Association , not being an employee, is not entitled to 
file any complaint under Section 33- A either on its own 
or on behalf of the cmployees . It was also contended that 
the complaint does not fall within the ambit of Section 33 A 
of the Act and question of officiating arrangements was not 
a matter in issue in the reference before the Tribunal and 
consequently the aforcsaid grievance of the Complainants 
cannot be entertained by the Tribunal. It was also con 
tended by the Corporation that : 


" . . . at officiating appointinents have been made in 

accordance with specific rules laid down for the 
purposc which take into account the length of 
service , qualifications, merit, ctc ., of the employees , 
and if the complainants have not been selected , 
it is only because they did not come upto the re 
quisite standard under the noimy fixed for asses 
sing such standard . It is not even the case of 
complainants that they have any claim to an off 
ciating appointment or that they have been victi 
mised or any favouritism has been shown to thoso 
who have hcen selected . The Corporation denies 
that there has been any breach of the provisions 
of thc Regulations or of administrative instructions 
or of law ." 


To make officiating art-ugements during the pendency of the 
reference was a matter within the managerial functions of 
the Corporation and even if I have jurisdiction to entertain 
the complaints I will be reluctant to interfere in such a 
matter particularly when theic is 110 allegation of malafides 
or victimization on behalf of the complainants . I have , 
therefore , no hesitation in holding that the Corporation had 
acted within its powers in making the officiating appoint 
ments in the nianner that it did and the complaint has no 
force . It is dismissed . I make no order as to costs. 


" The officiating arrangements are temporury in nature , 

no employce can claim any right to promotion by 
virtue of his officiating appointment and no em 
ployee has any right to claim that he should be 
appointed to officiate in a higher post. Adminis 
trative instructions regarding officiating arrange 
ments are issued from time to time to various offices 
of the Corporation to carry out the purposes of 
Regulation 17 . The previous instructions on the 
subject were incorporated in the Establishment 
Manual which is nothing but a compilation of 
various administrative instructions . These instruc 
tions do not constitute or form part of the terms 
and conditions of service of workmen nor are 
they immutable . As this Hon ble Tribunal is 
seized of the dispute in the matter of rules regard 
ing promotion , it has become necessary for the 
Corporation to effect officiating arrangcinents on a 
large scale , as no promotion could be effected while 
the said dispute is pending ." 


S N . EATJU , Presiding Officer, 
[No, Dy. 3331 / LRI/74 /DO . II / A1 


Thus the Corporation in order to ensure its proper work 
ing had to make otliciating arrangements under Regulation 
17 of the (Staff ) Regulation which runs thus : 


" 17 ( 1 ) Notwithstanding anything contained in Regula 

tion 7 , the competent authority may at its dis 
cretion appoint an employee to officiate in a 

vacancy in a sanctioned rost in a higher cadre . 
( 2 ) No peison appointed to officiatc under Sub -reg . 

( 1) shall by virtue of such appointment bc en 
titled to any claim for promotion or for any 

increment in the higher scale . 
( 3 ) An employee uppointed to officiate in a higher 

post shall be liable to be reverted without notice 
during the ollicinting period ." 


New Delhi, the 9th January, 1975 
S. O . 203. — In pursuance of section 17 of thc Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following Aware of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Jabalpur, in respect of a com 
plaint under Section 33A of the said Act filed by Shri Bipin 
C . Shah of the Ahmedabad Divisional Office of the Life 
Insurance Corporation of India (Policy Holders Servicing 
Department) against Life Insurance Corporation of India , 
Central Office, Bombay which was received by Central 
Government on the 27th December, 1974 . 
NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL , JABALPUR . 

Dited 7 - 12 1974 , 


Case No. NIT (A ) 18 ) of 1973 . 


Sec. 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 18, 1975 / PAUSA - 28 ; 1896 

381 
= 

= = - - - 
PARTIES : 

( 2 ) No person appointed to officiale under Sub Reg. 

( 1) shall by virtue of such appointment be entitlod 
Bipin C . Shah of Ahmedabad , Divisional Office Indian 

to any claim for promotion or for any increinent in 
Inhabitant csiding at Ahmedabad . - Complainant. 

the higher scale . 
: Versus 

( 3 ) An employee appointed to officiate in a higher post 

shall be liable to be revertel without notice during 
Life Insurance Corporation of India , Central Office, 

the olliciating period, 
* Yogakshema" , Jeevan Bima Mary , Bombay. 
Opposition Party . 

I have heard the arguments of the parties. It was strenuous 

ly argued by the complainant that by attempting to follow 
APPEARANCES . 

the promotion procedure 23 laid down in the agreement 

dated 15th February 1973 the Corporation had in substance 
For Complainant - Shii Bipin C . Shah , Complainant, 

altered the conditions of service of the complainant and 
For Opposite Party - -S / Shri A . W . Dharwadkar and had also tried to give effect to the provisions of the aforc 
Y . Ramchandran 

said agreement of 1973 which had been assailed by several 

inions and the validity of which was a matter for adjudi 
INDUSTRY : Insurance 

DISTRICT : Borhay . 

cation by this Tribunal. I may mention that by my award 

the aforesaid agreement of 1973 has been struck down . 
AWARD 

There appears to bo force in the contention of the Coi 
This is a complaint Under Section 33 - A of the Industrial 

poration that the question of officiating all angements was 
Disputes Act, 1947 ( hereinafter collect the Act). 

not a subject matter of controversy before this Tribunal and 

therefore it cannot ruise any dispute arising under Section 
The Complainant Shri Bipin C . Shah was employed as 

33 - A of the Act before me. I need not 90 further into 
an Assistant at the Ahmedabad Divisional Office of the Life 

this aspect of the matter . Even assuming that the complaint 
Insurance Corporation of India (hereinafter called the Coi 

is entertainable by me under Section 33 - 1 of the Act the 
poiation ) in the Policy Holders Servicing Department. By 

question remains wheiher it was within the powers of the 
an office order dated 23 - 1 - 1973 the complainant was ap 

Corporation to make officiating arrangement in the manner 
pointed 14 an officiating Section lead in the Policy Holdeis 

in which it has been done. 
Servicing Department from 23 - 1 - 1973 onwards in a casual 
vacancy . The once letter further stated that during the 

The Corporation has contended that hy such officiating 
period of the officiating appointment in the Section Head 
cadre the complainant will be paid an amount of Rs. 40 

arrangements no picjudice has been caused to the com 
pm . 45 Officiating allowance in addition to his remuneration , 

plaint. It has been contended that : 
By the office order dated 17 - 8 - 1973 the officiating appoint 

" . . all the officiating an angements to the cadre of 
nient of the complainant was terminated on 17 - 8 - 1973 , 

Section Heads have been made according to the 
According to the Complainant the said post of Section 

formula laid down in the aforcşoid Circular dared 
Flead which was held by him in his officiating capacity was 

16th May, 1973 governing officiating arrangements 
offered to Shri N . M . Trivedi. The grievance of the com 

to the cadre of Section Head and the complainant 
plainant is that by terminating his officiating appointment 

has not been prejudiced in any way whatsoever ** 
the Corporation has made alteration in the terms and con 
ditions applicable to him and that it is not authorised by 

To make officiating arrangements during the pendency 
1hc Regulations as regards the officiating arrangements to do 

of 
so inasmuch it is contrary to the arrangement prescribed 

the reference was a matter within the managerial functions 
in the Manual 

of the Corroiation and even if I have jurisdiction to enter 
tain the complaint I will be reluctant to interfere in such a 

matter particularly when there is no allegation of mulafides 
The Corporation in ity reply has contended , inter alia , 

or victimization on behalf of the complaint. I have, there 
that the complaint does not fall within the ambit of Section fure , no hesitation in holding that the Corporation had acted 
33 - A of the Act and the question of officiating arrangement within its powers in making the officiating appointments in 
was not a matter in Suic in the reference before this Tri 

the manner that it did and the complaint has no force . 
bunal and consequently the aforesaid grievance of the appli 
cant cannot be entertained by this Tribunal. It was also 

The complainant is possessed of sufficient educational and 
contended by the Corporation that : 

technical qualifications. He has already acted as a Sec 

tion Head in an officiating capacity . He may wall qualify 
" The officiating arrangements are temporary in nature , 

himself for the post of Section Head as also of Higher 
00 cmployec can claim any right to promotion by 

Grude Assistant. It will be desirable that the Corporation 
virtue of his officiating appointment and no cm 

takes into account the necessary eligibility conditions for 
ployec has any light to claim that he should be 

promotion of the complainant in the light of the observa 
appointed to officiate in a higher post. Adminis 

tions made by me above as also in my award and give the 
trative instinctions regarding ofhciating arrange 

complainant such relief as it can 
ments are issued from time to time to various 

With the aforesaid obsci 

vations the complaint is dismissed . I mako no order as to 
offices of the Corporation to carry out the pur 
poses of Regulation 17 . The previous instiuctions 

costs . 
on the subject were incorporated in the Establish 
ment Manual which is nothing but a Compilation 

Sd / 
of various administrative instructions. These ins 

S . N . KATJU , Presiding Officer 
tructions - do not constitute or form part of the 
terms and conditions of service of workmen nou 

[Dy No . 3330 /LRJ/ 74 /DO . II(A )] 
ale they inmutable . As This Hon ble Tribunal 
in seized of the dispute in the matter of rules re 

R . KUNIITHAPADAM , Under Sccy 
garding promotion , it has become necessary for 
the Corporation to effect officiating arrangements 
on a large scale , as no promotion could be effected 

the femrat, 2 FT, 1975 
while the said dispute is pending ," 

HTT 204. -- * * I afera fafit FT pa o Fafer 
Thus the Corporation in order to ensure its proper working 
hild to mhe officiating arrangements under Regulation 17 

fuft94, 1952 ( 1952 HT19 ) 7 TOT 5 URT ( 2 ) 
of the ( Stall ) Regulation which rung thus :- - 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए और भारत मरकार के भूतपूर्व 
* 17 ( 1 ) Notwithstandling anything contained in Reg . 7 , the 

श्रम , रोजगार और पुनर्वास मनालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की 
competent authority muy at its discretion appoint sfargar # TY U . 371 ATEN 17 tam 1971, 47 afi 
an employee to officiatc in A vacancy in i sane 
tioned rout in a higher cadre . 

प्रान्त परत हा पन्द्रीय सरकार श्री वें पग नाक में स्थान पर 
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चारियो को , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) 
के अधीन अबंधित प्रसुविधाएं जैसी सारत. प्रसुविधाएं प्राप्त है । 


श्री बी . रेमचन्द्र राम को केन्द्रीय भषिष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तयों 
का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए, समस्त महाराष्ट्र राज्य तथा 
गोपा पमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुमस नियुक्त करती है । 


[ स का 12016/( 7) / 72- पी . एफ . 1 ( i) ] 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास 
मन्त्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० मा०प्रा० 
1526, तारीख 20 मार्च, 1972 के गम में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम मे परामर्श करने के पश्चात् उक्त वणित कारखाना 
को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 फरवरी, 1973 से 31 जनवरी , 
1073 तक , प्रिमों का विन भी सम्मिलित है, छूट देती है । 


New Delbi, the 2nd Janoary, 1975 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


9 . 0 . 204.- - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 5D of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952), and in 
Superscssion of the notification of the Grovement of India 
in the latc Mlatstry of Labour and Rehabilitation (Depart 
ment of Labour and Employment) No. S . O . 371, dated the 
17th December , 1971, the Central Government herry up 
points Shri V . Hemachandra Rao , 4º Regional Provident 
Find Commissioner for the whole of the State of Mahe 
rashtra and the Union territory of Goa , Daman and Diu to 
Assist the Central Provident Fund Contentissioner in the dis 
charge of his duties vice Shpi K . S . Naik . 


इस मामले में छूट को पूविकी प्रभाव पेना मावश्यक हो गया है 
योकि इस कारखाने को छूट देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम के महानिदेशक पी सिफारिश केवल अगस्त, 1974 में ही 
प्राप्त हुई की । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियो 
में इस कारखाते को मल रुप मे घट प्रदान की गई थी थे अभी 
तक भी बनी हुई है और यह कारखाना छट के लिए पात्र है । 
fo सं० एस -3801/ 7 ( 11 )/ 74-१० भाई . ] 

टी०एस० कृष्णामूर्यो 

प्रवर मधिष 


[ No. A . 1201647) / 72 -PF- KYA 


New Delhi , the 3rd. Jemuary , 1975 


नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1978 
का०मा० 203.----कर्मचारी भविष्य निधि और फुटुम्ब फेशम निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रवत शक्सियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० महादेवन 
को उक्त प्रधिनियम और स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब 
पेंशन स्कीम के प्रयोजनो के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणा 
धीन किसी स्थापन के संबंध मे या किसी रेल कंपनी, महापत्तम काम या 
तेल क्षेत्र या नियनित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के समय में या 
किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसमें एक से अधिक राज्य में विभाग या 
पाखाएं हो , सम्पूर्ण केरल राज्य और पारिरी सघ राज्य पोल के महा 
क्षेत्र के लिए मिरीक्षक नियुक्त करती है । 

[संख्या ए - 120 16/ 11/ 72-पी०एफ० - I] 

भार०पी० नाला , प्रवर सचिष 


so. 200/- - - Whereas the Central Government is satisfied 
that the employees of the Electrical and Mechanical Work 
shop MATKA Airport, Madras under the control of the Minis 
try of Tourism and Civil Aviation , Goveromcat ot badia ato 
otherwise in receipt of benefits substantially simiter to the 
benefits provided under tre Eniployeos State Insurance Act , 
1948 ( 34 of 1948). 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
cction 90 of the gaid Act and in contiquation of the poti 
Ncution of the Governfvent of India in the late Ministry of 
Labour and Rehabilitation (Dapartment of Labour and Em 
ployment) No . S . O . 1526 , dated the 20th March , 1972 the 
Central Government, after consultation with the Employees 
State Insurance Corporation hereby exempts the above men 
tioned factory from the operation of the said Act for a 
further period with effect from the 1st February , 1973 upto 
and inclusive of the 31st January , 1975 . 


New Delhi , the 6th January , 1975 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


S .O . 205 . - - In cxercise of the powers contered by Sub . 
section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fuad Act, 1952 ( 19 of 1912 ) , the Cen 
tral Government hereby appoints Shri P . Mabadeværi to be 
an Inspector for the whole of the State of Kerala and Maha 
arca of the Union Torritory of Pondicherry for the purposes 
of the said Act, and the Scheme and the Family Pension 
Scheme framed thereunder in relation to any establishment 
belonging to , or under the control of the Central Govern 
ment or in relation to any cstablishment connected with a 
railway company , a major port , a mine or an oil field or 
a controlled industry or in relation to an establishment hav . 
ing departments or branches in more than onc State . 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
Crentption in this case , as the recommendation of the Director 
Gencral, Fmployees State figurance Corporation for the 
grant of exemption to the factory was received only in 
August, 1974. However , it is certified that the conditions 
under which the factory was initially granted exemption still 
persist and the factory is eligible for exemption . 


[ No. S- 38017/ 11 / 74- HI 
T . S . KRISHNAMURTHI, Under Secy 


[ No. 12016 (11 )/ 72 -PFI] 
___ R. P. NARULA, Under Secy . 


नई दिस्सी , 3 जनवरी , 1875 


Now Dalhi, the 9th January, 1975 
s. o . 207. -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No . 2, Bombay , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to Messrs 
Ivan Milutinovic- PIM , Vasc0 - da - Grunnu (Gon ) and their 
workmen which wuy received by the Central Government on 
the 31d January , 1975 . 


का०मा० 206. - न्यतः कन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
भारत मरकार के पर्याटम और विमानन मवालय के नियंत्रणाधीन 
पिचत और यान्त्रिक कर्मशाला, मद्रास हवाई पत्तन , मद्रास के कर्म 
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ALLI 
TD . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAI. 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
REFERENCE No . CGIT -2 / 22 OF 1974 
Employees in relation to the Managemcat of Mests 
Ivan Milutinovic -PIM , Vasco -da-Gama, (GOA ). 

AND 
Their Workmen . 


APPEARANCES : 
For the Management Shri Miodrag Dosljak , Project 

Manager 
Miss K , Arijana , Secretary , 
For the Workmon . Sbri Mohan Nair, General Secre 

tary, Goa Dock Labour Union . 
Shri R . V . Gaundalkar, Assistant Socretary . 
Industry : 

Ports and Docks. 
State : 

Goa, Daman and Diu . 


3. Shri P. N . Pappachan . 
4 . Shri Y . Y . Ling . 

Short Recital of the cast 
The Goa Dook Labour Union , hereinafter called the 
“ Union " vide its letter No . GDLU / PIM /243 / 74 , dated 
18 - 3 - 1974 placed before the Management of M / s Ivan 
Milutinovic PIM , hereinaftor called the " Management" cer 
tain gricvarces /demands concerning the employees employed 
by and under thom . The demands were, Payment of Bonus 
for the year 1973 , payment of V . D . A ., issue of uniform for 
the year 1974 , marking of present on 6th February , 
1974, curtailment of the existing practico , payınent of injury 
compensation to Shri Asgar Ibrahim Dadarkar, violation of 
Section 25 ( H ) of ihc I . D . Act etc . The acgotiations bet 
ween the partios did not bring any result and, therefore , 
the Union approached the Assistant Labour Commissioner 
( C ) , Vasco- da -Gama for his intervention . The Assistant 
Labour Commissioner ( C ) vide his letter No. V - 16 ( 1 ) /73 
18 , dated 27th March , 1974 fixod conciliation proceedings 
in the offlct on 30 - 3 - 1974 . During the course of discussions 
before the Assistant Labour Commissioner ( C ) and the 
Managerzent stated that on 11th April, 1974 , they have 
paid bonus to their workmen for the year 1973 . The question 
of issue of our and soap etc . was also mutually settled . 
As regards supply of uniform , the Management agreed to 
issue the same to the workmen within 2 - 1 / 2 months from 
the date of signing the contract with the Marmogoa Port 
Trust and the remaiping matters were kept for discussion 
on a future date . On 6 - 6 - 1974 , a settlement was signed 
under Section 12 ( 3 ) of the Industrial disputes Act, 1947 and 
a copy of the same is enclosed and marked as Annexure A . 
As the parties could not arrive at & settlement on all the 
8 points Demands, a Failure of conciliation was recorded 
and the Assistant Labour Commissioner ( C ) vide his letter 
No. V - 16 ( 1 ) 774 - 18 , dated 12th June , 1974 submitted his 
Failure Report to the appropriate Government. The Govern 
ment of Jodia vide its order No. L . 36011 / 10 / 74 /P & D / 
LRIII, dated 5th August, 1974 , reforred the matter of payment 
of Variable Deamc88 Allowance to the Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 , Bombay for Adjudication . The 
Central Govornment Industrial Tribunal vide its letter No. 
Ref. / CGIT - 2 / 22 of 1974 / 2083 /74 , dated 19 - 8 - 1974 directed 
the parties to file their Statement of Claim under Section 
10B ( 1 ) and 10B ( 2 ) of the Industrial Disputes ( Central ) 
Rules, 1957 , In the meantime, the Management and the 
Union have again negotiated on the 18elic in order to main 
tain industrial peace. After prolonged discussions, both the 
parties have arrived at the following terms : 


Bombay, the 11th December, 1974 . 

AWARD 
By order No . L . 36011/ 10 / 74 / P & D / LRIII, dated 5- 8 - 1974 
the Government of India , in the Ministry of Labour in 
cxercise of the powers conferred by clause ( d ) of bub 
section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 
1947 (14 of 1947 ) made a referenco to this Tribunal to 
decide whether the management of Messrs. Ivan Milutinovic 
PIM , Vasco -do-Gama (Goa ) are justified in not paying 
Variable Dearness Allowance to their workmen in view of 
the incrcase in cost of living index ? If not to what relief 
Ale they entitled ? 


The reference was posted for written statement of the 
partics. 


But the parties have not filed a settlement signed by the 
management and the Union and request that the Award 
be passed in the light of the settlement. 


TERMS OF SETTLEMENT 


A reading of the settlement shows that the terms are 
reasonable and fair and not prejudicial to tho workman , 
Award is made in terms of the settlement. Reference is 
answered accordingly . A copy of the settlement is annexed 
herewith as annexure X . 


B . RAMLAL KISHEN , Presiding Officor. 
ANNEXURE X 


1. The Manugement agrees to introduce V .D . A , to all 
the workmen at the rato of Rs. 55 per head per month from 
1 - 10 - 1974 . The Management agroen to review the V . D . A . 
next in 1st April , 1975 and that the Union agrcos not to 
ralsc any demand in respect of V . D . A . between the period 
of 1 - 10 - 1974 till 31 - 3 - 1975. Both the parties agree to dis 
cuss this issue on or before 25th March , 1975 so as to 
finalise the V .D . A . payable from 1 - 4 - 1975 onwards. The 
Above payment wil be made only to those who are on the 
rolls of the Company as and on 1 - 10 - 1974 , and to those 
who are subsequently recruited . 


MEMORANDUM OF SETTLEMENT SIGNED UNDER 
SUB -SECTION 1 OF SECTION 18 READ WITH SEC 
TION 2 ( P ) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 
1947 BETWEEN THE MANAGEMENT OF M /S . IVAN 
MILUTINOVIC - PIM , VASCO -DA -GAMA AND THEIR 
WORKMEN REPRESENTED BY GOA DOCK LABOUR 

INION (INTUC ), VASCO -DA -GAMA. 


2 . The Management agrees to pay a lumpsum of Rs. 250 
to cach workmen towards their claim for payment of V . D . A ., 
for the past period upto 30th September, 1974 , i.e . the 
claim for the payment of V . D . A . from 1 - 1 - 1973 till 30th 
September , 1974 has been amicably settled between the 
parties towards this payment of Rs. 250 per head . 


PRESENT ; 


Representing the Management. — 1, Mr. Miodrag Dosljak , 

Project Manager. 


3 . The Management and the Union agrees to abide by 
the Additional Emoluments (Compulsory Deposits ) Act , 
1974 , applicable to the construction workers while effecting 
the payment mentioned in Clause ( 1 ) and (2 ) above . 


2 . Miss K . Arijana , Secretary . 


Representing the Workman , - 1. Shri Mohan 

General Secretary , Gon Dock Labour Union . 


Nair, 


4 . Both the parties agree to Alle this Memorandum of 
Settlement before the Presiding Officer , Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 as Reference No . CGIT - 2 / 22 
of 1974 is pending before the Hon ble Industrial Tribunal 
and both the partios further agree to request the Hon ble 
Tribunal for a Consent Award in the light of the above 
Settlement, 


2 . Shri R . V . Gaundalkar, Assistant 

Dock Labour Union . 


Secretary , 004 
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Representing the Management Representing the workmen also been paid on 11 - 4 - 74 Hence the demand stands settled 

Demand No 2 regarding payment of V .D . A . After pro 
Su / 

longed discussions, no settlement could be arrived at, hence 
1. (Miodrag Dosljah ) Sd / 

conciliation in respect of this demand has ended in failure 

on 6 - 6 - 1974 . Demand No . S segarding marking attendance 
2 (Misy K Arijana ) | Mohan Nair ) 

un 6 -2 - 1974 has been withdrawn by the Union . Demand 
2 ( R . V Gaundalhai ) 

No. 6 regarding grant of benefits of retrenched employee to 
3. ( P. N . Pappach . n ) . 

Shri Agnel Gomes has been withdrawn by the Union . 

Demand No. 7 regarding payment of injury compensation 
4 ( Y . Y . Ling ) 

to Shri Asger Ibrahim Dadarker, After discussions in this 
ofice , the parties have referred this demand to the Com 

missioner , Workmens Compensation Act. Demand No . 8 
Witness: 1. Sd / 

regarding alleged violation of Sec . 25 ( H ) of the I. D . Act, 
2 Sd / 

1947, No amicable settlement could be arrived at and 
hence failure has been recorded on 6 -6 - 1974 in respect of 

Deinand No . 8 Settlement have , however, been arrived at 
Vasco -da -Gama, Goa, 

in respect of the following demands. 
Dated : this 4th day of December , 1974 . 

Terms of Settloment 
ANNEXURE A 

Demand No 3 regarding supply of Surf, Soap & Uniforms : 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT (i) The management has agreed to supply surt and soap 
UNDER SEC . 12 ( 3 ) OF THL INDUSTRIAL DISPUTES 

fiom January , 1974 . . 
ACT , 1947 , BEFORE THE ASSTT . LABOUR COMMIS 
SIONEK ( C ) , VASCO -DA -GAMA , BETWEFN M / S IVAN 

(11) Supply of Unitorms for the year 1974 : The manage 
MILUTINOVIC -PIM AND THEIR WORKMEN REPRE ment has agreed to supply the Uniforms for the year 1974 
SENTED BY GOA DOCK LABOUR UNION 

by - Sth July , 1974. 


Representing Management.---- Shri Kosta Jeremic . 
Shri D . B , Johney . 
Representing Workinen . - Shri S . V . Rao , Excoutive 

Committee Member of Goa Doch Labour Union . 


( iii ) The parties will submit their implementation report 
to the Asstt laboul Commissionei ic ), by 15 - 7 - 1974 
failing which it will be presumed that the Settlement has 
been implemented . 
- Sd / 

Sd / 
(Kosta Jeremia ) 

( S . V . Rao ) 
( D B Johrey) 


PRESENT : 


Shri S. B . Singh , Asst. 

Vasco -da-Gamu 


Labour 


Commissioner ( C ) 


Witness : 


Short Recital of the Case 


1. Sd / 
2 . Sd / 


Goa Dock Labour Union (INTUC), under their letter , 
dated 23rd March , 1974 ruised an industrial dispute on a 
Charter of 8 -Demands . Before raising the dispute , the Union 
had represented their case before the management, under 
their letter, dated 18 - 3 - 1974 . After discussions held on 
30 - 3 - 1974 , 11- 4 - 1974 , 19 - 4 - 1974 , 30 -4 - 1974 , 10 - 5 - 1974 
6 -6 - 1794, the dispute was seized in conciliation 6 -6 - 1974 


Sd / 

S. B . SINGH 
Asst. Labour Commissioner ( C ) , 
Vasco -da -Gama ( Sambhaji ) 

Vasco - da-Gamu 

6 -6 - 1974 
INo L . 36011 /10 /74/ P & D CMT/D . IV (A )] 

NAND LAL , Section Officer (Special) 


Demand No . 1 . 


Demand for Payment of Bonus for the year 1973 has 
already been met by the management and the Bonus has 
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